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व्दचना-तन्दभं मौर फथा-भाया' फया-तेषन कै संदर्भ मे एक भौर फथा- 
भराषाकी पहचान की संद्धान्तिकीको निरूपित करती है, हो द्री भोर दस 
संद्वान्तिकी फे मालोक में कुष्ट कषाङृतियो, कुछ कपाकारों मौर विधा-शेय के 
सूपमे नयी कटानी फी भाषा का विवेचन प्रस्तुत करती है । 
चिदेच्य कृति कौ संद्धान्तिकी में कथा-प्राषा कै स्वरूप को स्पष्टकरते हुए 
भाषा क सौन्दर्यात्मक परकायं के अन्तेन क्रियाशील रहने वासौ भग्रपरस्दति का 
विवेचन किया गया है तथा इतके तकनीकी पक्ष को यथासंभव लसीलापनं देते 
हए “गोदान” (मैला मचल” "मलग-मतग वैतरणी" नैस कृतियों मै ्षगातार 
सर्जेनात्मकता फी टकराहट की गूज-अनुगूज फो सुना गया है । कहनान होगा किं 
इन तीनों ही तियो फ संदभं में प्रोषित-स्तर पर विशेष ध्यान देते दए कया- 
भाषा का रेवाकने फिया गया है। “गोदान! भौर वैतरणी" के भाषिक सेदं में 
भाषिक वैशिष्ट्य फो उजागरकफरने का प्रयास भधिकरहादै, पर "मैला 
मांचल' के संदभे मे पुरी कथाङृति की निवेचनात्मकता को कथा-भाषा के विषते 
, पण के जरिये उद्घाटित करने की चेष्टा को गई है । अक्लेय भौर हजारी प्रताद 
द्विवेदो को कथा-भापा के संदभं मे उनकी भापिक शैली के वंशिष्ट्य की पहचान 
कराई गई है तरथा उनकी भाषिक सजगता, सूक्ष्मता मौर भर्येगर्िता की चेतना 
को स्पप्ट किया गया है । नई कहानी की भाषा प्र विचार करते हुए भापाके 
विभिन्न स्तरों प्रर नये कटानीकारौं केद्वारा क्रिये गये प्रयोगं को उपलबन्धिके 
आघार परर मुत्यांकित किया गयाहै। यद्यपि यह्‌ पहचान भाषाके विविध 
स्तरो के माधारपरकी गरईटै तवापि इसमे भाषाके शंलीगत वैशिष्ट्यको 
प्रमुखतादी गयी है। 
(स्वना-संदमं मौर कथा-भाषाः के सभी अत्तिख, शोध-पत्रौ भौर पत्रिकां 
भ पूवं प्रापित ह । “गौदान-विपयक निबंधः का एक भाग शवा" (अमृतसर) 
वया दसरा भाग कथाकार प्रेमचन्द' (सम्पादकः राम दरण मिश्र) मे श्रकाशिति 
है  मसग-भलम वैतरणी" की कथाभापा से संबद्ध आलेख वल्पना (हैदराबाद) 
1972 के मक में प्रकाशित हुमा था ¦ "म॑ला-मांवल' विषयक मिध श्राधिष्त' 


अमृतसर, 1984 के प्रवेक मे प्रकाशित हज घा । जनै की कथाभाया' 
विश्वनाय प्रसादे द्वार सम्पादित "अजेय" (दित्ली ; नेशनल) मं संकलित है । पह 
यागेख सवके षहूले भागलपुर सिश्ववि्ालय कौ "शोध पत्रिका" (1972) भटा 
भा) ्टूजारी प्रषाद द्विवेदी की कथा-भापा' सोक भातेख सक्ते बाद का मरि 
ह, ओ 1986 के मार्च महीने में काणो टिन्दू विश्वविालय की संगोष्ठी में ष्टा 
ययाथा। 

आज कथामाया-विययक एक संकिप्त सद्धान्तिकी के साय इन सारे भनु. 
भरायोगिक अंशो को पाठको के हाथों मे सप्ते इए मुके प्रसन्नता हो रही है, बयोक्गि 
इन सारे ही निकेधो का चिन्तन-मनन कथाभाषां को गरतानुग्रति कौ पटनात 
वाली परम्परा से वदत अलग-थलग है, जो कथाभापा को पहुचान के दिकपित 
हे रे स्वरूप को हमारे सामने श्घ्युत करने में महत्वपुणं भूमिका निभाता है । 
मेरा विष्वा है कि इन निवंधो से रचना, रचनक्रार भोर विधारे विषमे 
भापिक पचान करप्ाने को नयी सीक्‌ बने सकेगी । ^ 

इस पुस्तकके प्रकाशन के अवसर पर मै अपनौ जीवने.संगिनी के प्रति 
हादिक भाभार ज्ञापित करतः हूं, जिनो अपनी गृह-अवस्या मे मुस निखने-पढृने 
कौ पूरी सुविधा प्रदान कर रखी है ! इष पुस्तक की पाण्डूलिपि को तैयार करए 
मेम सुधरी रजनी ालाने न्यौ आत्मीय ओर महृच्वपुणे सहयोग दिया है, 
उषे लिए म उसके उज्ज्वल भदिष्य कौ हर्द शुभकामना करतः हूं । वह मते 
सपनी ज्येष्ठ पृश्नी विकी का क्पन्तरण ही लगती है। प्रतिभा परकाग्नन, 
होशिपारपुरकेश्री मदन तायर ने द्रते लिक तत्परता, व्यवस्था एवे सुढनिपू्णेत 
के साय शीघ्र प्रकाशित करने का साहस दिवन्नाया है, दके लिएर्मश्री तापर 
करो हिक धन्धवाद ज्ञापित करता हं 
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श्चना-संदभं ¦ कथा-भाषा 


रचनात्मक संद्भं मे कथाभापाका क्या स्वरूप है भौर इसका अभिन्नान 
किप तरह किया जाना चाहिए, यह मीमासा का विषय है । सेक साहित्यकार 
सज॑नाके क्षणो मे मनमें धूमडते हुए संवेदन-भावेगो को संवेदन की प्रकृति 
मौर मन के खनुरूप विधा-विशेष मे भभिन्यंजित करता है । तभी अरभिन्यंजित 
. रचना कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ललित निबेध जसे अलग-मलग 
काव्य-रूपों का स्वरूप ग्रहण कर पाती है । 
यहां पहला प्रएन यह्‌ उभरता है कि बया सजेनारमकः भापा कौ प्रकृति- 
पहचान के लिए विधा की भिन्नता विचारणीय है अथवा सभौ विधाभोंमें 
पर्जनात्मक साहित्य की भाषिक प्रकृति, इसका विधान, इसका शित्पन एक जसा 
ही होता है। कहनान होगा कि सामान्य भाषां को विरिष्टतादेतेहृएही 
सर्जनात्मकं भापा मपे को स्वषूपित करती है भौर उसकी यह विशिष्टता सभी 
विधाभौ मे उपस्थित होती है । हा, इसमें अनुपात का सन्तर मवश्य होता दै । 
किन्तु कही कटरा है जो विधा भीर विधा की भिन्नता, निजता-नि्हेगता के 
- आधार पर भौ सजेनात्मक भाषा को यलगाता है भौर इसके स्वरूप-वैभिन््य 
को हमारे सामने उपस्थित करता है । इस प्रश्न से भाषे बचाना सही नही हीमा, 
सयोकि यह्‌ प्रप्न समीचोन तौर पर अपना उत्तर मागता है ! जहां षभी विधाभौं 
में सर्जनात्मक भाषा कौ श्रकृेति की एक जसी विशिष्टता परिलक्षितकीजा 
सक्ती है, वही विघागत्र अन्तर के कारण इसकी प्रकृति-परक मिलक्षणता 
व्यवच्छेदकता को भी रेखाकिव किया जा सक्ता है । 
सरजेनात्मक भाषा की पहचान के संदभं में प्रायः ` विश्व साहित्य मे सवते 
पते काव्य-भापा को उदाहृत किया जाता है । श्रश्न है कि काव्य-भापा भौर 
कथाभापा फी प्रकृति क्या अंतरहै? भापा क प्रकायोको बातकरै वाले 
भायाविदो ने भापाके कर्ईप्रकारके प्रकार्य माने हु! सज॑नात्मक भाषा 
फी विशिष्टता को पहचानने के लिए भाषा को इस प्रकायमूलता का 
श्नान अपेक्षित है! मेलिनोवस्को मे सवे पहले भाषा केदो प्रकार कै 
अकायो की बात की थी-- 1. तव्यात्मक (2238४2४८) 2. जादुई ।(रका- 
५४१} 1 इसके बाद कालं वृहलर ने भाया के तीन अ्रङा्यो का निर्दे किया-- 


4 : रचना संद : कथा-भाया 


1. निर्दैशात्मक [९९-९७९1३11 ०8} परकाये, 2. अभिव्यंजनात्मक {छन्त 
6४९) परकायं मीर 3. इच्छत्मकर (८००2२१५९) भ्रकयं । युकाेवस्की वह 
पहा व्यक्ति चा जितने मापा के चौथे प्रकायं की वात करते दए सषोन्दथत्मिक 
रकाय (५66 ४0८०) को रेाक्ति किया । कटुना ह्चेगा कि यह्‌ 
सौन्द्थात्मके क्रार्य ही सजंनात्मकता का श्रणधमं है । जिना एकै सर्जेनात्मक 
भाषा का विन्यासनहीहयो सकता! भाषा के रकाय कौ वादकरते दए यह 
वतामागपाहैकि भाया का पहला प्रकार्य सुचनातक्‌ ([४(णि ४४९) है, 
जिसने मभिधेयात्मक (01401४८) भौ कते ह । सैवै-- (भाज वाजार मेँ भाग 
लग गई ।' इस वक्रय मे भाषा का सूचनात्मक-मभिर्धंयात्मक श्रकामे कामि कर 
रहा है । भाया का दूसरा प्रकापं दच्छात्मक ((०४०॥।४८) श्रकायं है । एन्छातक 
प्रका दोषूपो मे सामने आवा है । एक मोर इसमे निवेदन के स्वर पुखर होते 
ह, पो दूषय भोर भदेश के स्वर । "भाष कृपया शात रदे भौर "चु रहो" जते 
वात्र करमशः निवेदन मौर मदेश के उदाहूरणहै। दैनिक जोवनमे भाषाक 
इस भके का मधिकाधिक उपयोग होता है भाषा कातीरं प्रकार्य भभि- 
व्यंजनात्मक (671८55)+९) है । इसमे किसी कयन पर वले देने के लिए भावा- 
वेभवश शब्दो भयव चाक्यों को दोहराया जातत है । जंसे--'राम क्िमिर, राम 
सिमिर, राम सिमिर, सम रे" अथवा "विहुग-विहम फिर चहक उठे वे कज-कन/ 
कलकूजित केर उद का निहुन । चार्‌ सुभग-युभम 1' भाया का चौथा प्रकये 
सम्पकं-सामाजिकं {21121)0) परकायं है) इस प्रकायं मे टेलीफोन प्रकरी जने 
वाती चततचौत-- हा जी, हा ओ भया "्दैलो-हैलो' कहना, भवातक 
भाषत मे भित्ते हुए एक-दूषरे को नमस्कार निवेदित करना, मभिवादन देना, 
दुभा-सलाम करना भादि सम्मि्तित दँ! दसके मतिरिक्तिरेच मेयावसमे 
मात्रा करते हृष्‌ पाप बेठे यपरिचित यात्री से मौसम के विषयः ये बात्तकरना 
भ्र सम्पके-सामाजिक प्रकार्य के मन्त्ेत आताहै। भाषा का पचि काये 
सधिभापारमक {19४३६०७} है \ इस प्रका मे भाप जो कहती है, 
चपि प्रहथ नहो केरभापाजो व्यंजितत करती, उसे ब्रहण किया जातादै। 
दैनिक जीवनमे भायाकेये सारे परकायं भाषा के सामान्य अक्षारकेबठीर 
रूपापित होते है किन्तु भाषा का एक परकायं चह है जो सामान्य भाषाके 
प्रकरं की प्रहृतं कोयातो बाधिते कर देता है अथवा इस पर भतिरिवत नियम 
का भासेषण कर देता है । यहं प्रकार्य ही भाया का सीन्दर्यात्मक प्रकायंदहै। 
गविचलन" भोर 'समातरता" जपै गभिलक्षण भाषा के इस सौन्दय्पिक श्रकायंमे 
समादत्त हो जति भारत मेभरत से टेकर भा॑दव्धनावार्यं तक जितने 
आचायौं ने रस, अकार, रोति, वक्रोदित, ध्वनि, यौचत्पि जसे सिद्धांतों मौर 
स्प्रदायो का उत्लेख क्रा है तथा काव्यं कौ शब्द-शकितियो के साय गुण, दोष 
भादि की जो ग्यापक व्वा कीहै एवं पर्चिम मे सरस्तु से चैकर अद्यतन 
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मातोचक तक नै सर्गनात्मर भाषा फौ विशेषता री पहचान मैः' लिए जिन-जिन्‌ 
अभिलक्षणौ का निदेश किया है, उन सवका समाहारभापाके “ कीन्दयत्मिक 
प्रकायं, के अन्तर्गत हौ जाता है। इष मीमांसा से यहु स्पष्ट हो जाता. दै कि)जवब 
आधार भाया भाषा के सौन्दयेतर रकाय के साय-साय सौन्दयत्मिक परकीयं का 
निरूपण बरती है तर सर्जनात्मक भाया उत्पन होती है। इस निरूपण की 
्रकृति दु दपर तरह्‌ फी होती है, जिसमें माधार भाषा के सामान्य प्रका्॑तो 
ृच्छपूमि में चते जते ह मौर विचि प्रका ग्रपरस्तुत हो उत्ते ह । 


मस्यरूपर चतुद "समकालीन यथार्थं मौर कथाभापा को समस्याएु 
शीर्षक पते मातेख मं "वादय-षिन्यास' फौ जित विविधताका निर्दे करतैर्है 
तथा एक राजा था" जते वाक्य के जिस अनेक वथ-रचनात्मक विकत्पको 
दशति है, उसके भूल में भाषा फो सोन्दर्याटमक भ्रकारयं ही क्ियाप्रील दौखताहै, 
खाद वाक्य सरचनात्मक वैविध्यं का संदभंहो, चाहे वाक्य-विन्याततसेत्रियाके 
क्षर जनिका प्रसेण। दोनोही स्यलों प्रर भाषा फे सौन्दयत्मिक प्रकार्यका 
“विचलन' नामक भभिलक्षण प्रियाशील होता है, नहा वर्णेनकी मिद्टी को 
छोडकर अनुभव वासौ पानी फी भाषा सक्रिय हो पाती है । वणेन-परघानि ठोस 
गच्यमभे चाहे विरम्बौका प्रयोग किया जाए्‌ या अर्थं फो गूज-भनुगूज उत्प करने 
वाली परंगिमा का, माधार-मापाकी सपाटता के जरिये भाषा कौ सजग चेतना 
कमी स्रिय नदी हो सकती । इसके लिए भाषा की सर्जनात्मकता का घेक भाषा- 
बद्‌ मुकारोवस्की द्वारा निर्दिष्ट सौन्दर्यात्मिक प्रकायं वाला भग्परस्तुतीकरण 
अपेत होता है 1 


परए यह्‌ है करि केथाभापा के संदर्भ में भाषिक सजंनान्मकता की आखिर 
कोन-सी कसौटी सामने लायी जाये, जिते काव्यभाषा से कथा-मापा का भानु- 
पातिक भंतर स्वरूपित-निरूपित हो सके 1 रामस्वरूपर चतुर्वेदी का विचार ह 
कि भाषिक सजेनात्मकता कौ कोष तराजू नही हने परभी कहा जातक्ता दहै 
कि "उपन्यास की भाषःरेसीहो, जोकविताकी सधन सर्जनात्मक भाषाभौर्‌ 
गद्य की सामान्य वर्णन-प्रधान भापाके बीचमें हो 1" (समकालीन यथायं भौर 
कयाभाषा, की समस्याए्‌, सामाजिक यथाथ ओर कथाभाषा, सम्पादक-सञ्िदा- 
मंद वात्स्यायन, दिल्ली : नेशनल पन्लिशिग हाउस, 1986, पृष्ठ 40) । वतुवेदी 
जी भज्ञेयके विचारों से भभिप्रिरितहै। स्वये अज्ञेय कथाभाषाकेसंद्भंमे 
अनुपात का एसा ही दृष्टिकोण.रखते ह । उनके शब्दो में "एक मिश्र खूपक का 
सहाय लें तौ कह सक्ते ते हँ किं साशध्रारण व्यवहार में आदमी ठोस धरती पर चत 
रहा होतां है, उपन्यासे यह्‌ हवा मेँ उछलता भी रहता है लेकिन कविता भे 
माकर वह्‌ एक साथ नभचर, जलचर मौर थलचर हो जाता है । ठोप्च धरती 
परे चलते हए वह साथ-साथ समुद्रमें तरता भी चलत्तादै। वरिक कभी-कभी 
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अवाह सागरमे गोतेभी लगाता चलताटै। (अकयः; सर्जता मौरसदभ, 
दिन्सी : नेशनल पन्तिशिग हाठ्म, 1985, पृष्ठ 348} 


कथाभापाके लिए यह नक्ता भी विचारे कामानागमाहै कि बताना भीर 
संम्प्रेपित्त करना--ये दो मलग-अलम प्रक्रिया ह मौर कथाभापा बताती नही, 
सम्प्रेयित करती है} पर इस्त समभ्प्रेपणणीसता के लिए भी भाषा के सौन्द्यलिक 
परकायं को ही ग्रहण किया जाएगा) यह्‌ स्चनाकार कै अनुभव-सामथ्यं भीर 
उसकी सवेदन-कषमता पर निभं है क्रि जौ भाषा उते पराप्त हद है, उम भाषाकी 
परत-दर-परत को वह्‌ कंते छटीलता, उघाढता भीर अस्तुत करता है । हिन्दी मेँ 
कथापापाकी परम्परा वहत पटानी नही है । इमलिएु भी इत पापा को सेवेदना 
के अनुरूप सम्मराप्त करने भौर स्वरूपित कणे कौ समस्या अधिक है । यथायं के 
साथ जो उसकी टकराहट है, वह्‌ टक्राहट षौ स्वेदनाकै आधारपरहीष्ते 
महेता प्रदान करती है ! इसीलिए सामान्य गद्मापा की तरह्‌ कभी एकरेवीपता 
पर नही चलती, बल्कि वहु वक्रता ओौर भावृत्ति फे जरिये भषनी सवेदना को 
परग प्रदान करतीहै । पर देषां करना भौतपी संभकहौ पाताहै जव 
भाषा के अन्य प्रका कै अतिरिक्त हम सौस्दयतिमिक परकायं सेभीकमिततेनेल 
जति । पद यहा यह्‌ वातत स्मरण रने कीट कि कथ्राभायामें जो पौन्दयत्मिक 
प्रकायं कियाशील टोत्ता है, उपे महज-स्वाभाविक स्परमे उपरना चाहिए । 
मौविन्दं मिश्र जव यह्‌ कठृते हँ कि, 'भथं उन्हे ठेते स्वाभाविक दंव से मिला, 
जँसेवच्येको बोलना आ जाताहैफा चिडिया को उना, जयकरि सामाजिक 
यथार्थ जेषे णन्द कमरे के भौतर तयार क्वि गये जसे दुपकर हथियार वनापे 
जति ह" तवः अग्रप्रस्तुति की साभिप्रायत्ता की स्वभाविका हमारे साने ठर 
आती है । सेक चाहे भापा का जषा प्रयोग करे किन्तु उसे सज॑ना्मक बनाने 
कै लिए भग्रप्रस्तुति का होना अवश्यक ह । भाषा चाह नदी की तरह प्रवाद्िव 
हो रहीहो यानहर्की तरह, वह्‌ लीवकी तरह हो या सरोवर कौ परह, वहे 
भीतरकीओरगुहीहोया बाहर कानिरूप्ण करने वाली हो, पर कथाभाषा 
भें हर-कही उपतको इत रहस्यात्मक भग्रपस्वुति काली शक्ति की पदुवान हमै 
करनी पटो । 


सग्रप्स्तुति के संदरभमे कथाभापा प्रोक्ति के स्तर भर सर्वाधिक अपस्ठुत 
होती है \ कोई धुरा विवर्ण, कोड परसै घटना, कोई पूरा दृश्य, कोई पूरी भगमा, 
को पूरी, श्छेदला, अये-गून कथाभाषा मे पूरे पाठके संदर्भ पे परोक्ति-स्वरणर 
सौन्दर्यत्मिके प्रकायं उपस्थित करती अग्रप्रस्तुत हो जाती है, भते ही इसके प्रूल 
मे प्रतीकात्मकता हो या सोकेतिक्रता, विम्बात्मकता हो या भाषिक प्रयीगणीन्ता 
प्र होता यह भाषा का सीन्द्यत्मिक प्रकायंहीहै। ॥ 
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शदभं में व्याकरणिकता को रेखाकित करने का प्रयास किया है तथा मरह दिवाया 
हि कि क्रिस तरह केथाभाषामे गौणमनि जाने वत्ति खूपस्तर पर भी विचलनं 
कथामापा का प्राण-तत््व बनकर उपस्थित होता है । मनि की कहानी "घोल दो 
की पक्तियों को निजाम ने उद्ूत किया दहै, “गोरा रंग है मौर बहुत खुबसुरत 
है-"मक्च पर नही, अपनी मां पर थी`-उभ्नसम्रहे वये के करीव दै """।' यहां 
द्रष्टव्य है कि पहला वाक्य दै" पर समाप्त होता है, वाक्यांश भी मौर तीसरा 
दाक्य भी; लेकरिन बीवकाषाक्य "थी" प्र पूरा होता है, यह भूतकान्नको 
निरूपित करने वाला है । यहां क्रियात्मक रूपिम का विषयन (एवर्ला0)) 
ध्याकरण कौ भूल नही है, वत्कि साभिप्राय तौर पर क्षिराजुद्दीन की मनः- 
प्थितिका धोतके दै। जो फु सामे है, उसमे सकीना को मृत्यु संभव है। 
दभोलिए थौ" काभ्रयोग साभिप्राय है, लेकिन मन चाहता है किं इसे जीवित 
रहना चाहिए 1 इसतिए ददै" का प्रयोग साभिप्राय कूप मे उभरता द । इस तरह 
"के प्रयोग के वीच सूपस्तरका यह्‌ विपथन बअम्रप्रघ्तुत होकर भाषाके 
सौन्दर्यात्मक भ्रकायं को उपस्थित करता है, जिसके यरं कथाभापा सार्येकता 
भौर सराभि्रायता प्राप्त करनेतीदै। ` 


कयाभाषा को सहुज-सरल रखने के आग्रह के पल मे समाजणास्त्रीय दृष्टि- 
कोणते पाठक मौर गृहीता का संदभं सामने माता है । यह कथाकार पाठक 
निर्माण की चेतना अनुप्राणित दीखता है । हिन्दी-क्याभाषा के निर्माण मे पाठक 
को प्रशिक्षित करते चस्षने का एेसा प्रयास एक गोर भज्ञेय की कथाभापामें 
प्राप्त होता है, तो दूसरी भोर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौ कथाभापा मेँ । पितु परह्‌ 
प्रमात्त ठेसा नही है, जो भाषा के सौन्द्यत्मिकृ प्रकायं को टके देकर अलग छोडदे 
मौर केवलं पाठक-निर्माण की चेतना के बधार प्रर कथापापा को सामान्य-सहज' 
अना दे। 


, कथाभापां मै स्थल-तत्व मौर कालतत्व को निरूपितः फरने के अच्छा 
अवकाश होता है। काल भौर स्यल केनुक्ते भी यथार्थं के भायामहीदह। 
समय-तच्व की प्रखर चेतना भाधिक अभिव्यक्ति कै जरिये समय ` की एक-एक 
सामक, गीती-जागती पहभान कराती है मौर स्थल तत्त्व स्थानीय रंणतको 
उपस्थापिव करता है । दोनों को ही कथाभाषा संवेदनशील यथां के खूपमें 

निरूपित करने भं मधिके समयं होती है । देण गरक के साथचरित्रका 
-संयौग'होता है । कथाभाया म विरेपदेश मौर विशेष कालत की संदभितामें 

“विशेय पात्र भी मले ।ये पात्र विशेष देश-काल के भनृरूप भाषा का प्रयोग 

तो कसते ही द, पर उसके अतिरिक्त अपनी विशिष्ट भावा का प्रयोग कर सकने 
पके लिए स्वतेव्रभो होतेह! इस भक्रिया मे भी भाषा का सौन्दर्यात्मक परकाये 
क्रिघाशील होता है १ पर यहां यह द्रष्टव्य है कि कथाभाषा में र्प्रकात्मक्ताकी 
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जगह संसर्गमूला लाक्षणिक्ता का अधिक प्रयोग होताहै1 याकोन्सनने इसी 
को मेदानिमिक' भापाके रूप मेंदेवादहै। यहां कथाभापा भौर ` काव्य 
भ्रापा के वीच परस्पर सम्परकेन होता चलता है गौर सम्पकंन मे एक तनाव की 
सुष्टिभौ होती है। कथामापा परस्पर के इसत तनावसे बहूत-कुछ प्राप्त 
करतीरै। + ॥ 


कयाभापा में ययाथ काही एक भौर जायाम कूट-भाषा (८०९ 1-ण्ण्- 
४३६९) या प्रि भाषा (९४५) 59४३१४८) का रचाद है । कथापापा मे जहाँ 
संदर्भवश कूट भ्रापाकौी परौ गुजायश होती है वही प्रति-समाज में जीने वाते 
अपराधकमियों की प्रति-भाषा भौ कथास्मक यथार्थं फो शवित-संमावना कौ 
उजागर करती है 1 पर यह भाषा भी विचलन या विपथन के रूपमे-हीक्था- 
भाया में उपस्थित होती है । पायं केनाम परयह भी द्शंनीय होतादैकि 
छथापापा जिर कलाकृति को स्वरूपिते करती है, उसमे "मोनूमेद' } के अतिरिष्त 
'डावयूरेद्सः के कौन-कौन से अंश उपस्यित ह । इस प्रलेखीकरण -को भी पथा्थं 
केनाम परी निरूपित भीर उद्घाटित क्रिया जाता है । यहं प्रलेखीकरण सव 
सामान्य होता है जय कथाभदपः इसे पठ कौ पृष्ठ-प्रसुत्नि मे उपरत करती ह, 
किन्नु यह्‌ तब अधिक्‌ सार्थक, गहन मौर महत्वपूर्णं बनकर सामने भाता है जब 
कुयापापा मे यह अग्रप्रस्तुत हो उठता है । यानी यहां भी भाषा के प्तौन्दयत्मिक 
परकायं से मुदित सम्मवनहौ है । कथामापा को एक विशेषता स्मृति की भ्यंता 
भी दै,जिसके सहरि वह स्मृति का संशोधन, सम्पादन, नवीकरण, मादि करती 
रहती है । शसते एक एेतिह्‌सिक क्रमिकता तौ बनती ही है, पर बही बतत यद 
रि स्मृति-कया मे फयारस उपस्थित करती है, जिससे पाठक का भात्मीय लगाव 
चन पाता) - ~ 
षस प्रकार संवेदना मौर यथार्थ--दोनो के भांतरिक मौर बाह्य पहुलुमो पर 
विचार फरने के वाद केवल यह तथ्य शेप {विच जातादै कि. कथा-भाषा 
अद्रप्रसयेति क सहारे ही अपने मर्मका [हूपायन-करती है। निश्चय, हीय 
रूपान्‌ संरचना भौर प्रोद्ति के स्तर पर सर्वाधिक होता है, इसके, बाद 
वाक्य, ब्द दौर मर्थं दे; घटक-तत्वो के आधार पर-। अतः कषाभाषाकी 
पहचान भाषा -के सौन्दर्यिमक प्रकायं--अर्यात्‌ यग्र्रस्ुति के.माधार्‌ प्रकी 
आनी बादिए । ९ ४ व 
° जि कथाभापः मे मापा के सौन्दर्यत्मिक प्रकायं मथवा शम्प्रस्तुति-करणका 
निर्वाह नदीं होता ह, उस कथा मे साभिप्राय तौर पर बु भी कटने को नहीं टर्भा 
करता है! जित कया का ताना-चाना जितना सार्थकं भौर महृत्वपुणं होगा, उसके 
भरापिक्‌ विन्यास प्रे सौन्द्यारमक परकायं का महत्व उतना ही बधिक होगा । यहां 
यह्‌ ठ्य स्पष्ट हो जाना घािए्‌ कि मापा के दूसरे प्रकार्य भी यपनी भूमिका 
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यदलकर सौम्द्यिमक प्रका के रूप मे उपस्यत्र हो.रकतै ह त्थ यड -भी 2 
सौन्द्यात्मिक रूप मे भग्र-भस्तुति के विचलन, विपयन, समातरता मद विरलती 
जते अभिकरण दोहरी भूमिकाओं मे उपस्थित हो सकते है, जिते कभौ विचलित 
समांतरता या समांतरित विचलन, . विचलित विपिथन या विषयित विचलन की 
स्थिति सामने जा सकती है 1 वस्तुतः सव कथाभाषा पर विचार करना दते नये 
दृष्टिकोण से ही संभव है, केवल शब्दो की जाति-प्रजाति भौर भापा-विक्चान के 
यतिक वर्मीकिरण केमाधार पर कथाभापारी नतो सार्थक शंलीपषापकमी 
पहचान की जा सकती है भौर न ˆ उसका निवंचनात्मक ,उद्षाटन ही क्र जा 
सक्ता है। 


एम० ए० कै° हैली ने भाषिक प्रकर्यो का उल्लेख भपने ठंग से किया है । 
उसके अनुसार भापिके प्रकायं तीन हीते है--1. विचारात्मक {10९41००१} 
2. अन्तर-व॑यक्तिक (1८7.९७०21) भौर" 3. पाठात्मिक । वह्‌ पूनः इन तीनों 
प्रकायोके दो-दो उपरेद करता है} विवातत्मक के क्रमशः 1. भानूप्रविक 
(एतए्ादपार8॥) गीर 2. तारिक (1.छहतत प्रकार्य होते ह । अन्तर-व॑यवितक 
के क्रमणः 1. वता भोर श्रोता विषयक अभिवृत्ति (^11100९ ० 57८१८.) 
सीर 2. वाचिक प्रकाये (57०८ ए061100) जैत दो उपभेद होते ह तथा 
पराटात्मक प्रकायं के--1. सुचनात्मक परकायं भौर कथ्यात्मक प्रकार्य जपते दो पेद 
निदिष्ट किए जति है । हैलौडे केद्वारा निर्दिष्ट जो भाषिक प्रकायं है, उसके 
विधाक्ती प्रकृति भी स्पष्ट होती है । हैलीडे जिस भन्तर-वंयनितक प्रकायंका 
उल्तेख कर्ते है , वह प्रकाये सर्वाधिक रूपमे नाटक में देखने को मिलता है । 
इषके वाद यह्‌ मंतर-वैयक्तिक प्रकायं प्रायः प्राप्त नहीं हौ प्राता है । वहां भाषिक 
सनता कौ गजाय भत्यधिकृ हीती है । दूसरे शब्दो मे सोन्दय्मिक प्रफाये वहां 
सर्वातिशयी ल्प मे क्रियाशोल्न होता है, किन्तु जैसे-जैसे भाषा का भंतर-वैयमितकः 
भ्रकाये सामने भाने लगता है वैसे-वैसे सोन्दयत्मिक प्रकायं की सघनता कम हीने 
सण नाती है। 


„ क्रथाकी प्रकृति को देखते हए ्रक्सर , लोगो ने यदं स्पष्ट करने का प्रयासि 
क्रियाहैक्रि इष विधा मे रचनाकार \ अधिकाधिक तौर पर सामाजिक सरोकार 
शो पेण कस्ता है} इसलिए इत भाया मे समाज-भाषा, के विभिन स्वरभौर 
उसके वैभिन्न्य के भतरक प्रख्प हमे देखने को.प्राप्त दते ई इसलिए्‌ कवा- 
भाषा मे जहां एक ओर .माजित, प्ररिष्छेत याधार-भाषा . का निर्वाह सर्ज॑क- 
कथाकार करना चाहता है, वही दूसरी मोर उत्ते वयक्तिक-भावा (1तजच्य), 
वर्मे भाषा (9४1०2६६), विभाषा (५1) भआंचलिक भाया 
(व्ा०णबा/ ०3 न्णण्णय), कूट भावा ((८१८7.०६००६९), अरति भाषा 
(4१27०२६९) प्रयुक्ति-भाषा (९८९5 } के निर्वाह के भी सनेकानिक 
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उदाहरण प्राप्त दते ह 1 कथा-भापा का आयामं यदुमुख भौर व्यापक होता है । 
भापावेः करई प्रकार कै स्तर उसके भीतर समाहित दौ जति है! विधाकौ दृष्टि 
मे कथासाहित्य को श्ोटीन फोरम" माना ययारै। इसका मायं हस विधाके 
वहुरूपियापन से है 1 इस कारण दते अन्तर्गतं करई भीर विधाओं का पहुज 
समावेण संभव होता दै 1 पनी इस समाहारो प्रकृति के कारण कथाभाषामे 
प्रकी भापा, डायरी कौ भाषा, जीदनवृत्त की भाषा, संरमरणं फी भाषा, 
या्रावृत्त कौ भाषा, निबन्ध को भाषा, व्याष्यान की भाषा, अर्जी की भाषा, 
दवा का नुस्खा वनने को भाषा, एलान कौ घौर घोवणा कौ भाषा, न्यायाधीश 
के निर्णय की भापा, सबका सहज समावेश हो जाता है । र 
मिषादइल बच्तिन ने अपने मातेव शल श्वा लदा जा 17६ 
प९ण्ल' भे लिखा है किकरिसी भी कथा-साहित्य फो संघटना मे बुनियादी 
प्रार्पों को शेलिकीय दृष्टि से निम्नलिदित स्पों मे रेखांकित किया जा सकता 
है--1. रचनाकार की तात्कालिक साहित्यिक कथारमकता, जो असंख्य विधिध- 
ताथो मे प्रस्तुत होती है 1 2. दैनंदिन. जीवन कौ वाचिक केपात्मकता के विविध 
रूपों का शैलीकरण, जो विविध रूपो मे प्रस्तुत होता है । 3. प्रतिदिन के पत्र, 
डायरी जैसे भले का मर्ध॑-घादित्यिक सूपां म शैल्ीकरण, 4. रचनाकार फी 
कला-इतर साहित्यिक भापा का आचार-शास्य्रीय, दार्णेनिक, वज्ञानिक, तार्षिक, 
भापण-शास्तरीय, नूजाति-विज्ञानपरक, सूचनात्मक आदि सू्पोमे वविष्यपूणं 
उपस्थापन ओर्‌ 5. कहानी मै अनेवलञे पात्रों कौ भाषाफा व्यवितपरक 
निरूपण 1 (मिवाइल बदनिन; '{1< शय] वकण ण 1१८ 70९८, 
एस्थेदिक्स एड दे डेवलपपरेट.ओंफ लिटरेचर, सोशल साईइसिज दडे, मस्वेवा,1980, 
पृष्ठ 78) 
वहितिन की, मान्यता है कि कथा-साित्य वह्‌ चिघा दहै, जिसमे सामाजिक 
वैविध्यके सर्वाधिकनिरूपण कीगुजाइश होतीरै । इसके साथ ही इते 
वैयवितिक वाणी के वविध्य को भौ स्वङपित करने फी संभावना निहित होती दै 1 
इमीलिए यह विधा किसी भी राष्टृभाषाके वांतरिक स्तरीकेरण के आधारषर 
सामाजिक वोलिर्यो, वर्ग-व्यवहारो, पीदी फो भापाभं अवस्था भेद की भाषां 
परम्परागतत भापाओों या सधिकारियों की भापामों, वित्ेष वृत्त की भाषाओ, 
समाज-राजनीतिक दिनों मौर यहां तक किं घंटो की भापार्मो, प्रतिदिन की नरि 
वाजीकी भाषाभोकी सपनी आठिरिक परंषटना में ` वियोजित्त करती है) यह 
सारा-कु उपन्यास जंसी विधा कै लिएु अनिवाये तौर पर पूवपिक्षित होता दै, 
जिसने मरी एेतिदह्ासिक अस्मिता हमारे सामने बातीदै। इस भाषा के 
सामाजिक वैविध्य मौर वैयक्तिक स्वरो केद्वारा हौ उपन्यास कच्य-बिन्दु को सदी 
मूंजदे पाता । इससे ही इसके दारा निरूप्य वस्तुं भौर विचारो का स्वर 
मभिष्यंजितदहो पाता है1 
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कयाभापामे कु ओर चीजे भी दर्थनीय होती ह। इसमे एकमोरतो 
रयनाकार की भाषा का व्यौरा होता है, जिसे दूसरे शब्दो मे उपन्यास मे व्यवर्हेत 
भाषा-वैविष्यके रूप में देखा जाता है, दूसरी भीर इसमे एक साथ उभरने वाली 
कछ एेसी भलियां भी सामने आती है, निनं समग्र उपन्यास को शैली मे रेखाकित 
क्रिपा जा सकता है ! विधा एक होने के बावजूद कृति कौ विशिष्ट शरकृति के 
कार्ण भी कथाभापा की प्रछृत्ि मे मंत्तर आ सक्ताहै)। 
कथाभापा का सम्ब्रन्ध एक गौर संवेदना से ब्रिठापा जता है गौर दूरी मोर 
जीवन-जगत्‌ के ययाथं से । यहं जीवन-जपत्‌ का यथायथं तथ्य के जरिये सत्ये 
संधान में सहायक होता है। इसके लिए परचिमी विचारकोने ४९ा51011111४4९ 
जैते सभिलक्षण कौ चर्चा कीषै, निपके जरिए यथार्थंकी पहचान कौजा 
सकती है । षर कथा-साहित्य मे जो यथायं प्रस्तुत किया जाता है, वह इतना चुव्य- 
व्थितहोताहै क्रि वह धटनाके एक-एक खाक को हमारे सामने पेश कर देता 
है, जिससे जगह के साय-साथ लोक-सीमा, संदभं, प्रतिभागी, प्वेक्षक--सभक्री 
पचान संभव हो परती है "्ाभंा1106' निकट तौर पर यथाथ के दूसरे 
पहलू से जुड़ा भा है जिषे "(व्वा #' भो कहा जाता है । कोई भी कथा- 
साहित्य उस सीमा तक (780101८ होता है जितना यह भोवरलैप कर कता 
है मथवा यह्‌ हमारे यथार्थं का वास्तविक मोडिल का ?)4050८ विस्तार होता 
है 
कथा-भापषा का यथां वितु "वही यथाधं नही होता, जो दुनियावी जिन्दगौ 
मै पाया जाता है । दुनियावी जिन्दगी का यथाथं, यथां संष्या दो है । साहित्य- 
सूजन में मयार्थ-षेख्या, एक यथायथं -संष्या दो मेँ रूपांतरित हौ जाती है, पर यह 
सूर्ातरण किसके सहरि होता है ? कहना न होगा कि इस प्रक्रिया मे तकनीक के 
साथ-पाय भाषा का सौम्दर्यात्मकं प्रकायं क्रियाशीत हता है) तकनीकमे एकर 
भोर अवास्तव को वास्तव भें रूपांतरित करने वाले फतासी जैसी तकनीक कय~ 
भाषा में उपस्थित होती है जिसके मूल में मेनिपिय क्रियाशील होती है, तो दूसरी 
ओर यह्‌ तकनीक व्य॑ग्यके रूपमे भौ सामने आती है 1 यहसहीहिकिकथाका 
विन्या यथायं घटनाओं से हता है! शर यथार्थं घटनाएं मर्जनात्मक रूप ग्रहण 
करती है ओर इस प्रक्रिया मे भाषा का सौन्दयत्मिकं भ्रकायं संवेदना से एकतान 
होकर हमारे सामने भाने गता है । इसीलिए कथाभापा को पहचान ने तौ केवल 
"व्याकरण के आधारपरकीजा सकतीहै, मौर न भाषाविज्ञानं के घटक-तस्वों 
कै भाघार पर । स्थूल व्याकरण सवेदना को पकड़ नही पाता भौर निरा भाषा 
विज्ञान आाधार-माषा की प्रेति को त्तो स्पष्ट कर सकता है, किन्तु रवना-विशेष 
मे जिस ऊर्जा, आविण मौर भरंभिमा की क्रियाक्नीवता प्राप्त होती है, उते वह 
उद्घाटितं नही कर सकता । कया मपने-अाप मे एक समग्र सरचना होती, है 1 
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इसकी सम्यक्‌ पहचान के सिए प्रोित कौ अवधारणा के परिजान आर भाधा 
कै सौन्द्यत्मिक प्रकार्य के अभिकरणों का ज्ञान अपेक्षित होताहै। विधाकेर्प 
मे एक गीतकी भापा की पहचान जिसख्पमे की जा सकती है, कथा कौ भाषा 
कौ पहचान उसे काफी अनग रूपमे दरक्िर होतीहै। गीतमें क्तु की 
संरचना पर प्रकाश डालना मपेक्षित नही होता । इसके मूल में केक शब्द होता 
है क्षिु कथाका केन्द्रक प्रोक्त" बनती है । मतः इको वस्तु-मंरचना का परज्ञान 
अवेक्षित होता है। यहो प्रोक्ति क्रियाशील होती है । इसलिए कथाभापा की 
पहचान भाषिक स्तरके आधार पर विशेषकू्पमे प्रोक्तिकीक्रिपातीलताकी 
पहचान कर पाने की है । प्रोदित अपने.माप भें वाक्य की वह सुविन्यस्ते तारिक 
शफंवला है जिसमे एक दसा पूरणं कथन प्रस्तुत होता है, जिसका भपना सदरभ होता 
है। 
मदि माज बरिखरे हुएुःढेर सारे सिद्धान्तो के वीच से कथाभापा कौ बुनियादी 
पहवान के लि कछ संषटनातक अभिलक्षणों कौ वात करनी षट तो हे उन 
बुनियादी पूरो कौ भोरध्यानदेना होगा जो हर सिद्धान्त कै मूल में रूपान्तरित 
होकर भी अवश्य सक्रिय दीवते ह । इस दृष्टि सेचेक भाषाविद्‌ मुकारोवस्की 
का सौन्दर्यात्मक परकायं वाला अग्रभ्रस्तुति सिद्धान्त ही वह महत्वपूणं सिद्धान्त है, 
निकषके आधार पर कथाभ्रापा की सायक पहचान कीजा सकती ह । अग्रपरसतुति 
के चारो भभिलक्षो--1. विचतन, 2. विपथन, 3, सरमान्तरता भौर 
4. विरलता-के आघार पर अर्य, प्रोक्त, वक्थ, शब्दे जति भाविक स्तरों पर 
सापान्यतः कथाभापा की पहचान सरलतासेकी जा सक्ती । कषापरापाकी 
दम पदवानःप्रकरियामे प्रोक्त की सोददेश्यत। का विशेष महत्वे है, क्योकि यदि 
कयाभापा का अध्ययन शवेली-मापक्रमी' (5191012) ्रहृति का होगा तो 
दसम केवल भापिक विष्ट्य का उल्लेख करना अपेक्षित होगा; पर यदि 
अष्ययन का संकल्प व्रिशेयपठया कयाङृति की सार्थकता, साभिप्रायता को 
उन्मीलित करना होगा तो कथाभावा के अध्ययन की प्रकृति को नि्वंचनात्मक 
होना होगा, जिसे इषम निरत ममं को पड़ताल की जा सके । यधपि एसा 
मानने कै कड खत्रेभीरहै किकिसीएक सिद्धन्तके आधार पर कयाभाषाकी 
पहचान कजा सकती दहै । प्रर यदि वुनियादीतौर प्र कयाभाषा के संषटक 
तर्य को मूलभूत मभिलक्षणो ये समेट तिया जाए तौ दत्ते छतरोमे वाजा 
सक्ता है 1 कहना न होमा कि भग्रपरस्ुति के आधार पर कथामापा कै न मूल- 
भूत सूतो की पहचान सदटजतासेकी जा सक्ती) 
बग्रप्रस्तुति' अपने वार अवयवो या जभिङरणों के सहारे स्वरूपित हती हैः 
1. निचसलन {दिविएलन), 2. विपयन (हि-पतरेकगन), 3. समतसरता (वेरेने- 
तिग्म) सौर 4. पिरलता (रेरनेस्त) । इनमे “विघलन' घौर शर्मावरता 
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सगरभरस्तुि" के पूरव-स्वीकृत मभिकरण हँ मौर इनका पूवं विवेचन प्राप्त होता 
है। 

साहित्य की भाषा सामान्य भाषासेदो अनिवायं रूपों मे मपने को बिलगाती 
है । एक मौर यह नियमन या मानक से उन्मुक्तता की मागि करती है, द्रुसरी गोर 
यह सत्तिरिक्त नियमन से लैस होकर चलती है। एकमे मनियमिततादहै,तो 
दूसरे म अतिरिक्त नियमितता । पहला 'विचलन' है गौर दूसरा 'समातिरता! । 
'विचेलन" मे सामान्य गद्य-भाषा कै मानक (नर्म) से अतिक्रमण होता है) यह 
्रतिक्मण अग्याकरणिकता {अनग्रामेदिकेलिटी) भौर अस्वीकायंता (मन -देक्तेष्टि- 
बिलिटी) जैपीदो दिणाभों में होता है} पहली दिशामें ध्वनि, शब्द, सूप, 
वाद्य, वाक्यातीते या प्रोक्त जसे स्तर क्रियाशील होते हुतो दूरी दिशामे 
्-स्तर सक्रिय होता दै । 

'समौतरता' मे समता भोर विरोध कौ दो दिगाएं यूलती है । विविध प्रकारौ 
की अवृत्ति-निर्भेर समातरता भौर विरोधी समतिरता । 'समोतरता' की इन दोर्नौ 
हयी दिशाओं मे भापाके समी स्तर क्रियाशील होते है ) रोमन याकोढ्सन (रोमन 
याकोन्सन, 'परनेटिकल एंड इदस रशदेमट"--लंगवेन 42, 1966, पृष्ठ 399 
422) भौर एस° मार० लिविन (एप भार० लिविन, लिभ्विस्टिक स्टृक्वसं 
दन पोयद, पेरिस : मूतन, 1962 पंचम मूद्रण, 1967, पृष्ठ 19.41} ने 
“समातिरता' पर अच्छो तरह विचार क्ियाहै। 

“विपथन' (डि-एलेवशन) की मूल धारणा भौ अतिक्रमण को लेकर चलती 
है! पर यह्‌ अतिक्रमण रबनाकार के निजी भायपा-प्रयोग के मानक से होता ६ । 
जब रचनाक्रार अपने हारा स्वत मौर सस्विर एक माचक्‌ कौ प्रत्याशा से भति. 
क्रमण करजतः है ओर इसके समांतर या विरोध में दूसरे मानक को उपस्थित 
कशता है तब वहां 'विपथन' होता है 1 यहां अतिक्रमण की यह्‌ प्रक्रिया विचलनं 
के समातरही चलती रै, पर विचलन करी पृष्ठभूमि मे जहां ग्-भापाक्रा उस 
भराषाभापी समूदायके द्वारा परभ्परित-स्वौङ्कति मानक होता है, वहां 'विपथनः 
की पृष्ठभूभमि मे उप्त व्याएक मानक के भीतर रचनाकार का निजी मानक होता 
है, जिसे भायिकता या बरम्बारता की भत्या्चितपद्ति के रूपमे देखा जाता है) 
इस रूप मे "विषवन (डिपलेस्छन) रचनाकार द्वारा सहज स्वीकृत भरायिकता की 
परत्या्तित पद्धति से भतिक्रमण है) (एम० ए० के० हैलीडे, “लिग्विस्टिक फक्णन 
ड लिररेरी स्टाइल : ए सिम्योजियम, सम्पा० सेपरर जैटमैन, लंबन : 
भोक्फोडे यूविवत्तिदी शे, 1971, पृष्ठ 340) 

` यद्यपि पाठ की "भाषिक भ्रमखताः या अग्रप्रस्तृति" अथं से जुड़कर कभी 
“विचलन' के सहारे उपरिथहदहोतती हतो कभी "विपथन' के सहारे मौर 
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कभ "समातरता" के सहारे, किन्तु कृति अथवा पठ में की-कभी रेतरी स्विति भी 
उत्पन्न हत्ती है जव वहन तो “विचलन' होताहै, नही ष्विपथन' भौरनही 
"स्मावरता, फिर भौ शब्द प्रमुख होकर हमारा ध्यान आकि करते टृए्‌ जभ्र 
प्रस्तुते हौ जाते हं 1 वस्तुतः देते शब्द उन्मीलक शब्द (की-व्) होते है, जो कृति 
अधवा पाट की गहने संर्वना से जूडकर्‌ अर्थवत्ता का संचालन करते है । इनक 
हाथमे कृति मथवा पाठ के कथ्य का नियत्रण-सूत्र होता है । कृति मथवा पाठं 
शब्दप्रयोगो की प्रायः दो कोट्यां कौ गई हु--1. प्रतिपाद्य शब्द (थीम-वई) 
भौर 2. उम्मीलक शब्द (कौ-वडं) । प्रतिपाद्य शब्द किसी कृति मथवा पाठमे 
अनेकशः आवृत्त होते हँ । (पी० गेरो° 1954, उद्धत .निहसत एरिक एविवस्ट, 
लिगिविस्टिक कटायलिस्टिक्, पेरिस : मूतन, 1973, पृष्ठ 132) । इसके विपरीत 
उन्मीलक शब्द कै प्रयोग विरल होते है । श्रतिपाद्य शब्द" की क्रियाणीलंता कौ 
सदेव समात्रता के मरभिकरण के सहारे रेदांकित किया जाता दै, किन्तु "उन्मोलकं 
शब्द को सदैव 'विचलन' के सहारे रेखौकित नही किया जा सकता । यदि अव्या- 
करणिकता भौर अस्वीकायंता उसके मूल में नदीं है, तो “वचसलन" नहीं होगा भौर 
मदि यहे रचनाकार कौ श्रायिकप्रप्यािते पद्धति, के समनुरूप दै तो 'विपथनः 
भी नही होगा । दूसरे शब्दो मे विरलता का मभिकरण निम्नलिवित मवयव- 
भू्ार्पेता' (८०ग्फण्णलपधडा) ७) को प्रस्तुत करता है-- ~ 
--व्पाकरगिकता ` 
--भस्वीकायंता 
--समरतिसता] 
--लेखकीय विरता 
प्रायिक प्रत्याशा 
--गहन संस्षना 


प्प्ेमे यहा प्रमुखता शुद्ध रूप से विरलता' (रेयरनेस) पर माधारिति 
होमौ । 'विप्तता' ह यदह "जग्रप्रसतुति' का मभिकरण वनेगौ । मुङ्े एसा लगता 
है करि 'विचलन" की अवधारणा को इतनी व्यापकता देना, जिसे "विपयन' भोर 
"विर्लता" को (सांष्यिकौय तुलनाट्मक विभेदकता के आधार पर} उस्नके अन्तर्गन 
कर ्िपा जवि, उचित नहीं दै, क्योकि ये दोनों मवधारणाएं उसके प्रभेद रूपं 
भे स्वसूमित नदी होकर उसके स्मातिर चलती ई 1 तुलनास्मक विभेदकता एक 
ही स्वनाकारकी छृरतिवो केसंदभे मे “विचलन' के रूपमे उपत्यित ने होकर 
गदवियन' के रूष में ठपत्यित होतो दै मौर कर्द र्वनाकारो की एृतियो के संदर्भ 
मे उनः अलग-अलम कतसीपरकः वभिलन्षण का चिह्ध बनकर "विपयन" के ष्पमे 
शिपासोत दती दै 1 वु्तनाहमक विभेदकता स्याकरणिके शब्दे-सूप---सक्ता, क्रिया, 
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विच्चेषण, क्रियाविशेषण आदि को तो रेखाकिति कर सकती है, किन्दु शब्द विगेप 
कोनही) एक ्तथ्ययह्‌ दकि किक्ती विर शन्दप्रयोप फो पृष्ठभूमि में तेव- 
करय प्रायिक प्रत्याशा से अतिक्रमण दुमा ही हो, यह मावष्यक नही है । दूरे, 
किसी भी रथमा मे हकह्रे या विरल प्रयोग वाले अनेक संज्ञा या विशेषण आदि 
शब्द हो सक्रते है, पर उनमें साभिप्राय या महेन सस्वना ते जुषे शन्दर्एक-दोही 
भितैगे ! मतः सारे संजा, विशेषण जपे शब्दो को रेवाकरित कर भी भभोष्ट साभि- 
प्रायता वलति शब्द को मलग से रेखोकित नही क्रिया जा सकता है, जो वस्तुतः 
भभस्तुत होत द । जहा तक क स्वनाकाये कौ छृतिरयो मे इसके सहारे विभेदकता 
को स्पष्ट करते हए शैलिकीय भभिलक्षण की रेवाकित करने का प्रण दहै वहां 
विभेदकं भली-तत्वं तो सर्चषुच स्पष्ट हो सकते परन्तु विचलनं का वहा 
कोई अस्तित्व नही होगा, क्मोकि विचलन सदेव शात मानकसैहीहोता ह मौर 
सा अधिक सम्भवहै किएक रचनाकारने दुसरे रचनाकार कीकृत्तियो को 
पदुकर अपने पंलिकीय मभिलक्षण नही गलगापे हो । हिन्दो मे त्तो चतुरसेन 
शास्प्री ने किसी दूसरे हिन्दी उपन्यासकार-कहानोकार कौ कोद भौ पुस्तक नही 
पदी धौ यहां तक कि "गोदान" भी नही षढ़ाथा। फिर उनके ओर प्रेमच्दके 
शँलिकीय तत्त्वं मे तुजनात्मकं विभेदकता विचलन-परसुत शैली को कसे रेखाकित 
कर सकती है ? स्पष्टहैकिसोपाधिक या सापेक्ष षूपमें भौ मानना को स्यापना 
सभी स्थलों षर नही को जा सकती है । दुलनात्मक विभेदकता भौर भिवेच्य 
“विरलता' का एक बड़ा मन्तर नके भनुप्रयोगी सोपान (एल्लक्ेशन-स्केल) भौर 
भरकार्यात्मक सोहष्यता फा भी है ) तुलनात्मक विभेदकता की सोदैष्यता `स्टा६- 
लोभीट्रिका होने कीरै, जिते 'एदरब्यूष्टिव कहा जाता दै, जघकि सजैनात्मक 
कान्य भापाभें अग्रपरस्ुतिं के अभिकरणके रूप में "विरलता" की विशेषता उप्के 
"स्टायलिस्टिक' होने मे है, जिते "देदश्प्रटिव" कहा जता है । 


शविरलता' में केवल म्युनवम व्यवहूत भापिक एकक अर्थात्‌ एक भाषिक 
एकक का रेर्वाक्रन होती है । साष्कीय गणना से मधिकतम, मध्यम भौर न्यूनतम 
सबका रेखांकन संभव है । यहा अधिकतम प्रयोग समोतरता कौ उपस्थित 
करता है । सांह्िकीय गणना में सभी स्तरो पर साभिप्रायता या प्रयौजनभीलता 
अनिवार्यं तौर प्र उपस्थिति नही ह्ये पाती पर “विरलवामे साभिप्रायताया 
श्रयोजनेशीनता अनिवायं है । इसीलिए ग्रहन संरचना मे जुड्कद दरी "विरलत्ता' 
अश्रपरसतु्त हो पाती है \ रेनेवेलेकं की यह मान्यता भी कि श्रायः बहूतेरे सामान्य 
स्थलों पर सर्वाधिक सामान्य भाषिक तत्व भी साहित्य की संरचना के संघटक 
रूप भें सामने मति ह, (रेनेवेलेक, श्लोर्जिग स्टेटमेट) रेदटोस्पेक्ट्स एड प्रोस्पेवटस 
परम द विड पोट अद लिटरेरी फिटिचिज्म तथा स्टादस इन ग्वे सम्पा० 
दो° ए० सिवियोक (कंम्द्रिन; मास ई एुम० आई दी° रस, 1960, पृष्ठ 
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417-18) किसी रेमे म-मातरिति, अ-विचलित भौर म-विपधित , सामान्य 
भभिकरण का संकेत करती है, जो गहन संरचना से जुदा हुमा हौ । 7 

इस प्रकार रचना-संदभे मे कथाभापा का ममं गग्रध्स्तुत्ति कौ सवासा 
निहित है । कयाभाषा के विचारकों के लिए यह विन्दु महत्वपूणं रूपमे 
विचारणीयहै । 


> 1 


कथा-भाषा : || रचना का सन्दर्भ 


1. गोदान 
2. मैला आंचल 
3. अलग-अलग वैतरणी 


गोदान की कथा-भाषा 


पर मचन्द : परोक्ति-भाषा के भत्यंतं जागरूक कथाकार: 


हिन्दी में प्रेमघन्द प्रोवित-भाया कै अत्यंत जागरूक कथाकार है । उनका 
कया- साहित्य भाषा के नचरिये से संवेदनशील यथार्थता का साहित्य है! उदं 
खे हिन्दी मै अने क कारण उनके आरंभिक उपन्यासो मे यद्यपि कुठ किति उदू 
कौ ज्ञक्रियां भी जगह-जगह देखने फो मिलती है, पर "मोदान' तकं भाते-माति 
उनकी उपन्ास-भाषा इस दृष्टि से काफी दूर तक संयमित ओर सुव्यवस्थित हौ 
जाती है ) जीवेन-यथार्थं फी पकड के मायने भें वे यड संवेदनशील कथाकार ह। 
वोलचाल की सादगी से भरे हिन्दी ग कौ प्रवाह देने, जीवन की नाना गुदरात्मक् 
सौर विविध कथ्यास्मक अभिव्यक्ि से भती हिन्दी के सहन-संपरेष्य राष्टरभापा- 
रूप का रचावे करे ओर एक स्तरीय, उन्ततं फयाभाषा का स्वभाव निशिते 
करे फी दष्टि से परेमचन्द को भाविक शविति-ल्मता का महत्व हिन्दी-चाहित्य 
भे स्थायी है । उन्देनि हिन्दी कथासाहित्य को गो भादा मुहैया की है, उमकी 
भी सर्जनात्मक संमावनाओं का स्वर्यं भपतै साहित्य में सार्थक प्रयोग-उपयोग 
भीकर लिया है । "गोदान" मे उनकी यह्‌ कया-भापा कथ्य की दि से कला 
की सिद्धितक की भाया वन गई है) उन्होने संदेदनशीलता, स्थितिगत "वास्तव 
छी समक्ष, भाषा ओर समाज के अन्योन्य सन्ध की चेतना, शन्दायं-सजगता 
सौर विचलन तथा समातरता जै कलादमक कौशल के सहारे अपनी कया- 
भाया का विन्यासक्ियाहै। 


संदेदनशीलता : 


प्रेमचन्द भापा के मायने भे बहत संवेदनशील कथाकार ह । माघो की 
भाषा कौ प्रेमचन्द को डो पहचान है। कदी उनका रचनाकार ईष्यी-भरी 
मंषयो रो भाषा (गोदान, पृष्ठ-19)} को सामने लाता है, तो कही मावो रस 
भरकरकट्ने की भाषा (पृष्ठ-33) कन प्रत्यक्ष कर्ता है, कटी सम॑-भरी 
मघो से देखने मे--*अव तुम काहे को कभी यहाँ मामौपे' (पृष्ठ 45} की 
वाघकता स्पष्ट होती दहै, तो कटौ सदय भाव से उसकी भोर ताक्ने का अर्थं 
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कितना भोला है, सम्मता हौ नही" (पृष्ठ 46} मिकयने लगता है 7 शोदान' 
मे कही मधुर नेषों स देने की "इक्या आशय इभ दूव समत्तते हो, इतने बुद्ध 
नही हो" (१८८78) को भाषा व्यक्त होती दोपती है, तो कटी नपील-रो भष 
ते देखने की भाषा बोचती ३, 'तुन्ते हो होर इनकी वाते, मव मेरा दोष नहः 
दिते दल लिये न जाङग' (पृष्ठ 148} भौर कटी सजल भिः मानो करहरी 
"स देश्वयं गीर विलास क बौच भीः यह्‌ नासै-द्‌दम कितना दुखी है' (पृष्ट 
190) । इस करति मे हरी के सजत नेत्रो कौ भाया ईै--"गली है मोर श्या, 
अमेन जनि कौन-ता सुद देवने के लिए मुञ्े जिलये रना बहती दै! 
(शष्ठ {96}, तो मालती कौ वद़ी-वडी आंखों की तरेर (पृष्ठ 229} दया या 
सेपकरएौ की शक्ति जाहिर करती दै । त्तिलिया की ओंघू-मगी भवो मे तेज 
भरो क्षतक को भोपा दै (पृष्ट 240}, तो वही मातादीन धारा सिल्लिया कौ खत 
भरे मेवोरेदेहे जने बाली कुड राया शीट (पृष्ट 240) ओर्‌ तित्ति कौ 
कर्ण मां्वो से शूर यह्‌ भाया भी कि यहां निकी कौन नेही है दादा, मैनेतो 
किप को दयावान नही पामा" (९० 242) ! होर खजव नतर ते दुलारी क 
पाव पकड्ता है (पृष्ठ 245}, सोना के नैव सजल है (पष्ठ 245) । हसै लोर 
धनिया कौ आंखो की भाषा से विस्मय, तता, संदेह भौर लज्नाके उद्गार 
(पृष्ट 249} भी उभर कर सामने भे है 1 इसी प्रकार मानतो मौर मेहता के 
वौवपरीक्षा ओौरप्रेम कौ आपो कौ दैखनहार भाषा का मन्तर भी प्राप्तं होता 
है (पष्ठ 292} गेमचन्दके यष राय हक की सतृष्ण हिषारी गाोसेषनू 
फो देखने वाली भापाभी है (वृष्ठ 303) ! 'योदानि' कै अन्त मे धनिया हीरं 
करो तिरस्छर कौ मयो से देवती' है, जो मवी सी भावा का अद्भूत उदाहरथ 
है-- अपम पत्ति के प्रवि जो उसका कमं है क्था वह उसकौ वताता पूया ? 
(पष्ठ 343} १ धनिया मौर होरी की साकेतिक भाषा तो गोदान” मँ मिः 
स्थित की प्री सफतता यन गई है । मेमचन्द इस भाया को शब्ददेते ई, 
दो दिन गुजर गये भौर श्च मामे पर उन सगो मे कों वातचोत नही हर्द 
हौ, दोनो सांकेतिक मापा मेँ बाते करते थे । धनिया कृत, "वर कन्या गोद कै 
दये तमो व्याह का आनन्द है १ दोरी जवाव देत व्याह्‌ भ्नद क नाम नही 
पी, यह्‌ तपस्या है ” (पृष्ठ 333) ॥ 


स्यितिगत वास्तव की समक्न : 


मोदनः म प्रेमकन्द ते स्थितियों की वही समञ्च को व्यक्त कले बाली भोन्ति 
भरावा फा महत्वपूं व्यवहार कि है । इसमे उन्हे सफलता भी अप्त हहे! 
यस्तुतः एकं उपन्यास करी रचना करना मूलतः उस्र सही भाया का दस्तेभ्ति 
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करना है, जिसमे उपन्थासत की सामग्री रची जा सके 1" इत दृष्टि से गोदान 
की प्रोक्तियों को तिया जा सकता है, जिनके अतगेत पो के संलाप से लेकर 
लेखकीय दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति, परिवेश भौर ध्थितियो तक कौ भाषिक 
पहचान भोर परख सम्मिलित है ! 

“गोदान में पूजी अथवा धन को नयौ सभ्यता का माधार मानते हए 
परेमचन्द मे लिखा है --'इस नई सभ्यता का आधारधन है, विया भौर सेवा 
मौर कूल मौर जाति सव धन के सामने हिय है} कभी-कभी इतिहास मे देसे 
अव्र गआ जति, जव धन को आन्दोलन के सामने नीचा टेखना पड़ता &, 
मणर इसे पवाद समक्षिए !' (137) स्थितियो की पहचान वाली दस भाषा 
से न केवलं "गोदान" मे, वर्कि हिदी उपन्यासमे सौच-विचारकी भाषा की 
शुरूआत होनै लगती दै । 

दसी प्रकार ऊपर से पड्ने वलि दबावोंके कारण निरन्तर कुबलेजा रहै 
न्याषकरे विषयमे प्रेमचन्द का यह्‌ केयन कि--ऊपर से दबाव पड़गा। 
राजनीति के सामने न्याय को कोन पृषता है । उसे फांसी देतेहृए सरकार भी 
सोच -विच।र करेगी' (70) समकालीन भारतीय स्थिति को बड़ो बेवाकी 
पिउजामरकरदेताहै! 

भारतीय क्रिसान की चाहत भौर उसकी स्थिति का जो परिचय प्रेमचन्द 
गोदान मँ भषनी वेवाक भापिक भभिव्यक्ति के सहारे प्रस्ठुत करते ह, उसके 
भरूलमे भी स्थितियों कौ सहो समन्न काम करती हीती है-- हम राजे नही 
चाहते, भोग-विलास नही चाहते, खाली मोटा-क्ञोटा पहुनना भौर मोदा-श्षेटा 
खाना मौर भरजाद के साय रहना चादते दै मौर वह भी नदी सधता 1"(174) 
कहमा न होगा करि इतनी बेबाक भाषा संस्कारोकी पर्तो को चीरकर गांवों 
ओर किसानो के बोचसे हौ निकालीजापायोदहै। 

यही प्रेमचन्द ने भारतीयः जनता कौ स्थिति मौर मभिव्य्तिको भी 
ेखांकित किया है, जहा वह किसी भी संदभं मे बैतृत्व लेने से घवराती भौर पी 
भागतती है । पितियो के वास्तवकाएक शोर यहभीरै\ होरीके विषयमे 
वै लिषते ह--हरी मालिकके पाम जाने को तैयार हुमा । लेकिनि फिर 
सोचा, उन्होने कारकुन को एक वार जो हुकम दे दिया उसे क्यों टालने सगे 
वह्‌ गुवा बन कर यों दुरा वने ? जश्न ओर कोई कुछ नही बोलता, तो बही 
आयमेरकर्यो कूदे? जो सवके सिर पडगी, वह्‌ भी जैल लेगा ।' (98) 

दुनियादारी कौ जितत भयकर समन्न को प्रेमचन्दं गोदः की कमा-भाषा 


1. भर्गेरेद मेव्डोनल्ड, (्लैग्बेज भेव फिक्शन', परसंपेक्टिवे भान ्रिक्शन, 
संम्पा० जेम्स एल० केल्डरवृूड एंड हेराल्ड ई० टालियर (लंडन : स्फर 
भूनिवरिदी प्रसं , 1965), पृष्ठ 65 
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भे अभिव्यक्त करते है, बह तथ्य-भापा इतनी क्षच बनकर सामने आदौ दैकि 
समक्रालीनता भी उसे नकार नही सकती--्षीगुरी सिह जोरसे हंसा, पुम 
क्या कहते हो पड़त ? क्या तव संसार बदल जाएमा ? कानून भौर न्याय 
उसका टै जिसके पास पसा है कानून तो है कि महाजन ङिसी भसामौ के साप 
कड़ाई न करे, कोद जिमीदार किसी कार्तकार पर सखीन करे, मग्र होता 
क्यार! रोजी दैवतेहो जिमीदार मूसक बधवाकर पिटवाता है मौर 
महाजन लति ओर जूते से वत्ति करता है । जो किष्ान षोढा है उसे न निमीदार 
भोलता है न महाजनः" भौर फिर सारा कारथार इमौ तरह चला जायगा, 
जसा चल रहा है । कचहरी, अदालत, उसी के साय है जिसके पास वैसा है ॥ 
(234) यहं परेमचन्द कौ भापा अनुभवी पुरुप की, "कम्पीटेष्' को निष्पत्ति 
प्रदान करने वाली, चितन को जुबान देने वाती भापादै। यह गभिधाकौ 
जयरदस्त भापाहै, मगरहै दूर तक मार करने वालौ--यथार्थता फो रू-ब-रू 
कर देने वाली भाषा। 
व्थावहारिकता ओर स्थितिपौ कौ सही समज्ञ कौ एक ओर वास्तविकता 
रामसेवक के मुख से निली एन पेकितयों मे देवे --““संसारमें गऊ बननेसे काम 
नही चलता । जितना दवो उतना ही दवाते ह । थाना, पुलिस, कचहरी, मदात 
सब है हमारी रक्षा फे लिए, किन रक्षा कोई नही करता । चारों तरफ सूट है, 
जो गरीरर्है, वेव उनको गर्दन काटनेके लिए सभी तार रहते है। 
भगवान्‌ न करे कोई बेह्मानी करे, यह वड़ा पाप है, लेकिन अपने हक गौर न्याय 
केलिएन लड़ना उससे भी वड़ा पाप है। तुम्ही सोचो भादमौ कहां तक दवे, 
यहँतो जो किष्ानरहँ, वह्‌ सबका नरम चाराहै +" (334) 
वास्तव की इस भयानक समज्ञ से जुड़ी "गोदान" मे प्रेमचन्द की भाषा 
जगह-जगह व्यय के तेवर दिखाती चलती है । वे लिखते है--'धमं का भूल तत्व 
है पूजा-पाठ, कथा, व्रत मौर चौका-चूल्हा । जव पिता-ुत्र दोनों ही मूल तत्त्व को 
पक हृए है, सो किस कौ मनात है कि उन्हे पथ-श्रप्ट कर सक्के--तुम जजमानौ 
को भीष समज्ञो, म तो उसे जमीदारी समन्षता हं, वेकघर । जमीदारी मिट जाय, 
पेकषर टूट जाय, लेकिन जजमानी अन्त तक बनी रहैमी । जव तक हिन्द जाति 
रहेगौ तव तकर ब्राह्मण भी रहे जर जजमानी भी रहैगौ 1' (235) उपन्यास 
का कथा-संदभे इस व्यंग्य को वहुत-बहूतं गहरा देता है । 
स्थिति कौ एक भौर समन प्रेमचन्द "गोदान" के अन्दर खोलते है--^न जने 
यह धांधली कब तक चलती रहेमी, जिसे पेट की रोटी मयस्तर नही, उसके लि 
मरजाद भौर इज्जन सब दोग है1 मौरोकी तरह सुमने भी दूतरोका गला 
दवाय होता, उनक्रौ जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते । तुमने कभी 
मीति को नही छोडा यह उसी का दंड है ॥ {339} समक्ष को गहराने बाली, 
“कम्मीटेस' को बघुूवो खोलने वाली प्रेमचन्द की यह्‌ कथा-भाषा वस्तुतः उतत 
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वामपंथी कया-भापा कौ शुरूआत है, जिसका निमि प्रेमचन्द गोवर के सहारे 
करते है! यहं भाषा होरी कौ यहु सोचने को मजबूर करती है, लहके की भकल 
जसे खुल गमौ है! कंसो वेलाग बात कहता है ॥' (पृष्ठ 203} । पर टीक इसके 
विपरीद स्वयं होरी की भाषा रुूढ्धिवादी, धर्म॑परक, आत्मिक समश-ू्ञ ङी भाषा 
है । उसकी समस्च भनी है-'मोटे वह होते है, जिन न रि कासोचहै,न 
हज्जत का } दरस जमाने में मोटा होना बेहयाई है } सौ को दुबला करके तब एक 
मोदा होता है।' (342) इसमे विष्लेपणतो ठीकहै, प्रर करणीयपर जो 
टिप्पणी है, बह व्यवहारिकता के नजसिये से उसकी पिष्ठड़ी मानसिकता को उप- 
स्थिते करती है! 

निक्तं हरी को अपने चर पर गौ पालने, उका मान करने की इच्छा पूरी 
निन्दगी पूरी नहीं हयो सकी, उसकी विवशता देखिए कि मरनेकेबादभी हिन्द 
घमं उससे गोदान की अपक्ष रखता है। जो वस्ठु उसे प्राप्त नही हो पायी, 
जिसकी प्राप्त्ूपाशा ही विफल हो गयौ --उप्रीका दान करने के च्तिएु समाज 
उसके भरने प्र उसको पत्नी को विवश करता है । धनिया सुतली बैचकर संजये 
हए बक आने गोदान के बतौर पत्ति के ठंडे हाय मे रवकर सामने खडे दातादीन 
से कहती है-- "महाराज घरमे न गाय है, न वखिया, न पसा । यही पैसा है, यही 
इनका गोदानं है ।* (344) । यहाँ धमं परति के निधन पर धनिया को तत्काल 
अषि भी बहनि नहीं देता । पहले धामिक बाह्याचार (रिचुएल) ही पूरा करवाता 
है । जहां गो-मान संभव नही हो प्राता वहां "गोदान" के वास्तव के इस प्रत्यक्ष 
भे उपन्यास की भाया व्यंग्य की करुण, गहन संरचना को वहत सम्दाल फर हमारे 
सामने प्रस्तुत कसती है । 


भाषा गीर समाज फे अन्योन्य सम्बन्ध को चेतना : 


परेमचन्द अपनी कषा-भापा का निर्माण करते हए भाषा मौर समाज कै 
अन्योन्य सम्बन्ध को चेतना से अनुप्राणित रहे है इसीलिए उन्होने नहँ जिस 
वे का चित्रण किया टै, जिस समाज का निरूपण क्रिया है, वह्‌ वर्गं भौर समाज 
हू-ब-ह "गोदान कौ कथा-भापा को इस शकिति-साम््यं के कारणं अपने सहीपन 
` अरे पररेपन में उभर कर सामने भा गया । यहं भाषा उनके यहां परिवेश 
सिरजती है, सन्दभं प्रस्तुत करती है, घटना का निर्देश करती है भौर इन सवके 
सधि-सय चरित्रं के शील का समयं निरूपण भी करती है । 
भाषां के कर स्तर है) उक्षका एक मानक परिमाजित स्तर होता है, जिते 
भाषा कते ह । इसके निचले स्तर पर एक भाया के अन्तरत एकाधिक बोलियों 
त्का समविश होता है । बोलियां भाषा को मपेक्षा प्रयोग-प्षमे छूट लेती 
लोर माजित नही रह्‌ पाती है 1 यहं विभाषा क्रा स्तर होत्रा है 1 एक विभाषा 
के अन्तत कई प्रकार ॐ सामाजिक वर्गं हते है ! यह्‌ वग-भेद व्यवसाय, रिक्षा, 
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जीबन-स्तर, पूजी भादि पर आधारित संरवनार्भो से ष्ट होता है । इन वोम 
भाधार-भापा फी पामान्यता के यावजूद परस्पर विभेदकता मिनती दै } वर्गभाषा 
के मूल मे यह विभेदकता होती है । पुनः गं कै भीतर मलग-अलग व्यक्ति के 
भाषा-प्रयोगकी निजी विशेषताएं होती ई, जिनका मघ्ययन व्यक्ति-भाषाके 
अन्तगेत किया जाता है । एक प्रदत्त-निदिप्ट समय-सीमा मे व्यित-विशेय की 
भ्रोपिकं भादतों की सम्पूर्णता से व्यक्ति-भाषा (इडियोलेक्ट) सृजित होती है ॥ 

समाज स्ते अन्योन्यं सम्बन्ध रखने वाते रचनाकार के लिए भाषा-परपोगके 
ष्म सभी स्तरीसे सम्यक्‌ श्पमे परिचित होने की आवश्यकता पड़ती है । 
दानः जतौ स्वना्ृतति दस तष्य का प्रमाण दै र प्रेभचन्द जन-जीवन 
भरापा-प्रयोगर के इन सभोस्तरोसे परिवितये। प्रसीतिए "गोदान" मे उन्हनि 
जित्तना बड़ा फलकं लिया है, उप्ते भीतर उक्तसपी प्रकारके भापा-रूपकी 
अपेक्षित संषटना प्राप्त हौ जाती है । 


भाजितभावा : 


गोदान" मे मजित भाषा कौ श्रेष्ठ संघटना मेहता भौर मालती के भाषा- 
प्रयोग मे हुई ६ै। इनकी भाषा के अतिरिक्त उत्तारकौय मरभिव्यक्तिमेंभी यह 
संटना दिलाई पड़ती दै । मेदता की एक भाषिक अभिव्यरित की संषटना देष, 
जहाँ भाजितं भाषा का श्रेष्ठं उदाहूरण मिल जाता है : "जीवन मेरे लिए मनन्द- 
मय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छन्द, जहां कुत्सा, ईय ओर जलन के सिद कोई स्थान 
ही) मै भूतकी चिन्ता नही करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए 
धर्तेमानही सब-कुछ है भविष्य की चिन्ताहूमे कायर बन्‌। देतीदै, भूतकां 
भार हमारी कमर तोड़ देता है । हममे जीवन कौ शविति इतनी कम है किं भूत 
मोर भविध्यमे फैलादेनेसे वह्‌ मौर भी क्षीण हो जाती है (१० 188-189) 
विभाषा: 

"तेदान' मे प्राम्य-सन्दभं मे विभाषा के उदाहरण भरे पड ह} प्रेभवन्द 
उत्तारकीय मौर पात्रीय-दोनो ही संदभो| मे इसका प्रयोग करते ह । 'उत्तारफीय 
शूप" मे उनके प्रयोग के कुठ उदाहरण देखे --“बह्‌ गाँव-घर मे "बैना' बटवायेगी ॥ 
(पृष्ठ 197}, इधर नोहरी के विपय मेँ "कनवतिर्या' होती रहौ ।' (पृष्ठ 253} 

तुनिया ने बड़ अदरावन' के बाद बच्चा उघ्तकौ गोद में दिया ।' (पृष्ठ 266} 
पात्रीय भापामें तो विभाषा-प्रपोग के ढेरों उदाहरण पड़े भरे है, "कही-न-कटी 
नित ही "कार-परोजनः पढ़ा ही रहता रै ।“ (पृष्ठ 235} *" "ह्यय मेरे पीठे 


1. सी० एफ० होट, "इदियोलेक्ट, ढायतेक्ट, लँग्वेज, अ कौं हन मानं 
लिग्विष्टिक्त (न्पूदित्ती : आक्सफोडे एंड माईइ० वी° एच पन्तिशिग कु१, 
1970}, प° 32 
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पण्डित कौ भी "भिरस्ट' कर दिया ।“ (पुष्ठ 240} --"जब धरम नष्ट हौ गया 
तो एक नही हजार परासवित करौ" इससे क्या होता है !' (पृष्ठ 245} "जी कृष 
सेती-वारी है सब लिलाम-तिलामः हो जाए ओर द्वार.दार भीव मांगते फिर ।“ 
(पृष्ठ 247) देषा "पर्न" हमा क्रि तुञ्ञसे क्या कहं }' (पृष्ठ 248} तिरा 
भ्मरदुमा' कंसा दै, जो कान मे तेल घि बडा है ॥' (पृष्ठ 263) "ही लड़को "पेट 
पनी" थी ! (वृष्ठ 266) विभावा-प्रयोग का एक सुन्दर उदाहरण नाई फ हाय 
गौरी महतो के द्वारा भेजे जाने वाले पत्र कौ यह भाया है : स्वस्ती शरी सर्वौपमा 
जोगश्रौ होर महतो को गोरी राम का "रामराम बचना (पृष्ठ 249} इसमे 
विभाषा-पयोग के अतिरिक्त उस समाज के पत्राचार को विशिष्ट ्रयुक्तियां 
(रजिश्ससं) भी देखी जा सकती है। कना न होगा करि दिभवपा कैद प्रयोगीमे 
हिन्दी कथा-साहित्य मे बाद में भाकर आंचलिकता के उदय फो बल प्राप्त र्भा है । 
वरग॑-भाषाः 
खन्ना की भाषा व्यावसायिक वर्गे-भाया का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती 
&-- “कभी भषसे कोई परदा नही रवा । लेकिन व्पापार एक दूसरा क्षे दै । 
यहाँ कोई किसी का दोस्त नही, कोई किसी का भाई नहीं । जिस तरह मै भाई 
क नति भापमे यह्‌ नदौ कहू सकता कि मुङ्षे दूसरों से ज्यादा कमीशन दीजिए, 
उसी तरह आपकी भी मेरे कंमीशन मँ रिपायत के लिए भाग्रह नही करना 
चाहिए ।" (पृष्ठ 224) खन्ना कौ भापा में अभिजात गौर शिकत वर्गं का 
प्रभाव भी वहत स्पष्ट दै । “खन्ना ने लम्बी सांस लेकर कहा--“माई गड, दो 
क्षा, असंभव, बिल्कुल असंभव }" "मे कोशिश करूगा कि भापके साय घास 
प्रयाय की जाए, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस ।“ (पृष्ठ 223) । इसी श्रक्ार 
की अभिव्यक्ति शिक्षित वेगं के मेहता में भौ देखने को मिलती है: “धी चियर्सं 
फोर राय साहब, हिप-हिष हर !” (पृष्ठ 226} अभिजात वयँ के विपरीत 
नयोदानः मे निम्न वग को भाषा के भी सटीक उदरहण प्राप्त होते ह! हरी 
ह्वार मार खाने परहोरी से क्रोध भरकर बोलने बाती धनियाकी भाषा देखे: 
व्रारतो रहाहैभौरमारले। जोत अपने वापकावेटा होगा तौ माज 
. मत्न मारकर पानो पियेगा 7" *पापी ने मले मारते-मारते भूरकस निकाल 
लिया, फिरभी इसका जी नही भरा। मुकषे मारकर समक्षताहैर्भे वषाबीर 
ह, पायो के सामने भीगी दिल्ली वन जाता है पापौ कहौ का, हत्याय ॥" (पृष्ठ 
106} 


` ष्यक्ति-माषा : 
व्यिति-भापा के उदाह्रणौ मे "गोदानः मै भलम-अलग तेवर प्राप्त हतै 
कटी होरो की संस्कार-भोरं असमथेवा की भाषा दै, तो कहौ गोबर कौ स्थितियों 
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की सही-सही समज्ञ वाली बेलाग भाषा, कहीं मेहता कौ तकैप्रवर बौद्धिक भाषा 
है, तो कहौ मालती कौ संकोचहीन स्ट टफार्वाडि" व्यपित-भापा । कहीं राय सावं 
कौ जमीदारी प्रथाको चलाए ले जाने वाली प्रलोभन मौर क्ति पे भरी ध्यिति- 
भाषादै, तो कही सन्ना कौ वेलाम, वेलौस व्यक्ति-भापा ! इनकी भाषाको 
व्यदितत-भाषा बनाने वाली सवकौ अलग-अलग विशिष्टं भाषिक मभिव्यभ्तियां 
है । "गोदान" को कया-भापा का केवल इस दृष्टिसे भौ एक सुन्दर विष्लेषण 
भूत्याकन किया जा सकता दै 1 इरेना कालुजा ने “विलियम फाकनपं : द तां 
एण्ड द फुरी : एरस्ट्डी इन लिष्विस्टिक स्टायलिस्टिवस' में दस दंग का सुन्दर 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है ।८ 


शम्दार्थ-सनगता : 


परेमचन्द भाषा की सावधानता के प्रति, शब्द भौर मधं कै व्यवहार-पक्षमें 
पूरी तरह सजग ह । शब्द के भथं पर विचार फी, सजग रूप मेँ उनके व्यवहार 
की प्रवृत्ति गोदान" मे वार-यार उभर कर सामने आती है-“व्यवहार मे हम 
भाई के अथं काकितना ही दुरुपयोग करं लेकिन उसकी भावना मे जो प्रवितता 
है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती 1" (पृष्ठ 29) यही "मार 
धनियाके वोन मेंदू्री साभिपरायता को जाहिर करने लग जाता है--“"यो, 
भाने पद््रह पए कड दिए, तो तुम कं टोकते,? भरे राम-राम । लाते 
भाई का दिलषछोटा हो जाताकरि नदी ।" (पृष्ठ 34) "हा, काहे को भूष 
लगेगी । भाई नै बड़े-बड़े लदृदू लिला दिए हन । भगवान रेते सपरूत भाई 
सबको दे ।" (पृष्ठ 34) 

सूनिया गोवर को जान देने का अथं समन्ञाती है-'जान देने काभ ह 
साथ रह्‌ कर निषाह करं । एक बार हाय पकड़ कर उमिर भर निवाहकफरे 
जाना" (पृष्ठ 47) कहना न होगा कि भावुक अभिन्यविति का ठोस मर्यायन है 
यह्‌ प्रोक्ति । 

"गोदान मे भर्थ-सामथ्यं भौर सम्परेपण-सचेध्टता पर प्रेमचन्द की दुष्टि 
टिकी है--“नाटक कोई अच्छा नही होता 1 कोई तो इतना लम्बा क्रि शायद पांच 
धंटोमेभोखत्मनहौ मौर इतना विलष्ट कि शायद एक व्यविति भी उसका 
अर्थं न समद्ने ।“ (पृष्ठ 51-52) ४, 

परेमचन्द मपनी पात्र-भापा मेँ भी उपयुक्त शब्द की सटीकता के लिए बढ़ 
सजगर दीएते है 1 “गोदान का एक उदाहरण लें--““लेकिन पु इसका दावा है 
किग्राम्य-संगठ्नके लिए "बिजली ने जितना उद्योग किया है, मिस्टर मेहता 


1. ष्टम्य, रेन कालुजा, द साउंड एण्ड द छुरी : ए स्टद्टो इन लिग्विस्टिक 
स्टायलिस्टिकस (कोक : नकलादेय मूनिवसेतेचु, 1967} 
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नै षुधारा-नदौ महाशय तपस्या किए 1 हा, इसे तपस्या ही कहना चादिषु, 
बद्री कठोर तपस्या 1 

भरापाके इस भीतरी धर्मं को रेखांकित करने का एक भौर उदाहरण 
गोदान से ते--"मावती को समीप से देवकर उनका माकर्पंण वदता ही जाता 
है । दुर ते पुस्तकः के जो मक्षर सिपे-पुते लगते थे, ममीप से वह स्पष्ट हो गवे 
है, उनमे मर्थं है, सन्देश है !' (पृष्ठ 317) 

अथे फे प्रति उनका यह्‌ मपेक्षित कैन्देण जरूरी तौर पर उनसे लक्षणा मौर 
ध्यंजना के प्रयोग करवाता है होरी के लिए लक्षणा का प्रयोग करते हुए प्रमचेद 
नै गोवर सै कहलाया है-- ह है गज होने का एल । मेरे सामने जोड़ी खोल 
ले जाते, तो देखत !" (पृष्ठ 202} यहां "गक" एब्दं होरी के पूरे व्यक्तित्व कौ, 
उप्तके जवेन की करुण निरूपायता को एक साय उद्रिक्त कर देता है । व्यंजना 
के सहारे उपालंम-भरी माक्षेप-भाषाका भी वे सार्थक रचाव कर जति ह, जिसमे 
पूरी स्वाभाविकता विच्यमान रहती दै“ "उस कलूटी कौ क्यो नही भेभ' देते ? 
वह्‌ तौ दवा सेने गई है, फिर भोजने परकाएगी ।' "तो भाज आप उस मेहमान 
ह । शायद रात कौ भी यही रहने का विचार दोगा। रतकोशिकारभीतो 
मंधेरे मै भिलते है ।* (पष्ठ &3} 

णन्द-भथं की सटीक्ता सौर सम्प्रेपणीयता पर ध्यान रने के साथ-साथ 
पेमचन्द निश्चित अर्थं बाति मूल शब्द को कभी-कभी छोड कर सन्दभं का ठैर 
सूजन कर डातते हँ रि वह सामन्य शब्द भी मीनू बन गाताहै मौर उस 
विशिष्ट विवक्षा को स्पष्ट करने लगता है । कामाग्रह या सम्भोगेच्छा फे लिए 
विवक्षा-शक्ति से सम्पन्न होने के कारण ही प्रोमचन्द ने बड़ी संयमित भाषाकफा 
व्यवहार किया है -“भौर जव गोवर बालक केमरमे के एकी सप्ताह बादफिर 
अग्रह केरी लगा तौ उने छोध से जल कर कहा--तुम कितने पशु हो ।" 
(पृष्ठ 262) 

शब्दार्थे कौ साभित्रायता-सार्यंकता के नजसिये से वे मप्रस्तुत विधान तक 
की प्रयोग-ुशलता दिति ह, जिसे भाया अनुभावन्‌ की सही अभिव्यवित प्राप्त 
करलेती दै- कंठ मे नमक के एक्‌ डते का-सा अनुभव करती हुई माहूत 
हृदय भौर शिथिल हायों से फिर काम करने लगी (* (पृष्ठ 237) 

यद्‌ प्रेमचन्द की बड़ी विेषताहैकिवे भाषा का उपयोग केवल सामग्री 
कै सूपमे नही कर, माध्यम केरूपमेभी कर जते है! यदी उनकी धाधिक 
स्मनालरूता है! सामीके रूर में श्यणा उपकरण मात्र हतीहै, पर माध्यम-रूप 
भें व्ह्‌भापा को विशेष छवि निभित करती है इस दृष्टिसे श्योदानक्ौ 
कथा-भापा में "विचलन" भीर "समांतरता" के अनेक रूप प्राप्त दीति द । 
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विचलन : 


विचलनं (डिविएणन) मानक भापा के स्वरूप को भाषे किसी भी स्तर 
पर तिक्रमित केरने से उत्पन्न होताहै। कथा में विचलन का व्यवहार 
उत्तारकीय भीर पात्रीय दोनों हौ सन्दर्भ की भापिक भभिव्यतितिमे होतादै। 
उत्तारकोय सन्दर्भ मे इसकी अपेक्षा मौर साभिप्रायता प्रायः अस्वीकावेताके 
धरातल पर देवी जा सकती है, पर पात्रीय सन्दभं मे यह व्याकरणिक धरातल 
पर भधिक पायी जातीहै। प्रेमचन्दे की कथा-भापा का केवल विचसन के 
आधार पर भौ विस्तृत अध्ययन सम्भव है। विचलन के भेदोपमनेद 
अधिकाधिकहै। 

गोदान" की कयाभापा के सन्दभं मे (क) सामान्य विचलने भौर 
(ख) उविशायर-निरूपित विशेष बिचलन जैसी दो कोटियो की विभिन्न मुद्रा 
द्रष्टव्यहै1 


(क) सामान्यं विचलन्‌ : 


बच्चे क विचलन-मूलक भाषा का प्रमोगात्मक उल्लेख करते हुए प्रेषचन्द 
सिलिया के बालक के विषय मे लिखते ह-"मपने साथ वहु एक विचित्र 
भाषा लाया था गौर उ्तीमे बोलता था, वाहे कोई समक्नेयान समज्ञे। 
उसकी भापामेत,लमभौरघकी कसरत थौ गौर स, र आदि वणं गायब ये। 
उसभाषा मं ^रोटी' कानाम धा गोटी", “दूध का तुत", "साग का "छाग 
भौर "कड़ी" का 'तोली! ।' (325) ये सभी ध्वनि-स्तरीय विचलन के उदाहरण 
है। ब्राह्मण जौर ब्रा्मणेतर किसान की भाषा का बन्तर भी प्रोसचन्दने 
उच्चार-भेदीय विचलेन के सहारे स्पष्ट किया है 1 होरी कहता है--""महाराज 
तुम्हारे सिवाय मेरा को नही) मतो "निरासः हो मया या)" पंडित दातादीन 
उपे संभञ्नति है, "निराशं होने की कोई बात नही। बस इतना ही 
समक्षलोकि सुवे भादमी का धर्मं कुछ मौर होता दुःष में कुछ भौर ।” 
(331) यह भी "निरासः मेँ ध्वनि-स्तरीय विचलन मिलता है । 

पात्रों की वार्तालाप भाषा में विश्वसनीयता को उपस्थित करने तथा 
पथार्थेता को ज्यो-का-त्यों प्रस्तुत करने के लिए भी प्रंमचन्द ने विचलनका 
सहारा किया है। नशेमें व्यक्ति कौ भाषा किस प्रकार बदल जाती है, इते 
सम्पादक ओंकाराय के मुख से निकलने वाली भाषा मे दिखाया गया है-- 
“सम्पादक जी ने लाल, पर ज्योतिहीन नेत्रो से देवा--तुमने हमारी तारीप 
धयोकीएक्योको? बोलोक्यों हमारी तारीपकौ? हम किसी का नौकर 
नर है ॥ (पृष्ठ 68), यां 'तारोफ' के लिए "तारीप' का प्रयोग तथा "किसी के 
नौकर नहीं ह" के लिएु (किसी का नौकर नई दै" का प्रयोय मानक भावात 
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विचलनं का उदाहरण है {68} । इसी प्रकार अफगान को भाया भौ चिचलन- 
भ्रमत भाषा है--'अनमसे पूछता कसा सूट, कता ढाका, तुमं लूता है बुम्हारा 
मादमी लूटता है, मम यहां कौ कोठीका मालिक है, ममाद फोढी भे पासं 
अवानह, हमारा आदमी सपथे तहसीत कर लाता था । एक हजार । वह्‌ तो 
सूट लिमा, बोर कहता है, "सा दाका ? (69) । पह स्पष्ट हप में पाक्य 
संरचना के धरातलं पर सामान्य गद्य-भाया के नियम टूट ई, जिसे कया मे 
सही परिवेश का, उसके वास्तव फा सर्जन हौ सके मौर सम्प्र पणीयता भी 
सुरक्षित रह सके † "गोदाय" मे साभिप्राय दिचलन कौ यह्‌ स्थिति काफी महत्व 
प्ण है 

(कषे) डविश्ामर-नि्पित विशेष विचलनं : 

ए० ६० ढरिणायर ने मषनी पुस्तक ए प्रामर मीव स्टाइल" मे "दिविएषनः' 

का स्वरूप्-विवेचव करते हुए उत प्रतिमान (7०0०।) के विरोधी रूपमे 
उपस्यापित किपा दै । 'हिविएणनः का प्रचलित हिन्दौ रूपानीर "विचलन' है 
इविशायर ने प्रत्येक विचलनं {डिविएशन) को चैतन या अचेतन चयन का 
परिणाम मानते हए दे (भाषिक मानक! (नामं) को पृष्ठभूमि के विष 
उपस्यापित किया है ! उसने पहले स्तर धर "विचसन' कै तीन भायाम मानै 
ह--1--भाव (कस), 2-खसक्ति (कोदीश्नन) भौर 3 --विशेष कैन्द्रीयता 
(कनूसीट) 1! दर्रे स्तर पर उसने इन तीनों के एकाधिक उपवगः निदिष्ट 
कपे ईह (साव के ¡--उक्तारकीयता (नैरेशन), 2--वर्णनात्मकता 
(डिक्किम्शन), 3--व्याघ्यात्मकता (एक्सप्तेनेणन) भौर 4--प्रत्ययनीयता 
(षमुएशन) जैसे उपवगे निरिष्ट किए है ती सक्ति" कै 1---पवं्रयोग 
(ब्रो्तेम्तिस) 2--दविप्रकारी सहनग्नता- क - समानाधिकरण तथा ख--माधित्त 
कौर 3--भाद्यावृतति {एनेफ़ोरा) जैसे उपवर्गे ओर विशेष केन्दीयता कै 
1 विशिष्ट अभ्युद्देशनात्मक निरूपण मौर 2--विशिष्ट करपनात्मकू निरूपण 
जैसे उपवे । 

भावग्रत विचलन्‌ : 


भावके क्षेत्र भे प्रत्येक धूरववर्ती मभिव्यक्ति से जो परवर्ती विचलन होता 
चलता है, उसके मूल मे संस्थिति भौर सन्दभं की मांग के कथूवानुरूष रचनाकार 
का चयन सक्रिय रहा करता है! "गोदान" मेँ प्रेमचन्द ने उत्तारकीयतासे 
वथेनात्मकता, वणेनात्मकता से व्याख्यातमकता ओर व्याव्यात्मकवा से प्रत्यय 


1. ए० ई» इबियायर, ननं एड दिविषएशन", ए प्रामर मेन स्टाइल (कण्डन्‌ < 
माधे दव चिभिटेद, 1971}, पृष्ठ 98-140 
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मीयता के विचलन--श्रत्येक के गलग-अलग सन्दभं में-सोलह ्रवायो से 
उपस्थित क्रिये है । इतना ही नही, प्र मचन्द तै इस कौशल का मिध्धित उपयोग 
भरी फिया है। इसीलिए गोदान मेँ जहा एक्‌ वाक्य कै पूवद मे वर्णनात्मकता है, 
वहां उकषके उत्तराद्धं मे व्याख्यात्मकता अथवा एक पूरे अनुच्येद कौ अपेभा एक 
सीमित वाक्यबन्ध के विविध वाक्यो मे इस विचलन फौ एक पूरो यतिकरी 
[डायनामिक्स) ही मिश्र रूप मे उपस्थित है 1 
"गोदान" के आरम्म मे ही इसके कई निदशेन प्राप्त होते ह| कथाका 

भारम्भ उत्तारकीयतासेहोता दहै: होरीरम ने दोनों वैलों फो सानी-प्ानी 
देकर अपनी स्वरी धनिया से कहा-) (पृष्ठ 4} पर थोड़ा आगि बदृतेही 
परत्ययनीयता भा जाती है : “जवे दरूसरो के पांवों तते अपनी गरदन दीहीतो 
उन पांवों को सदलाने मे ही कुशल है 1" (वही) एतः उत्तारकीयता भवती दैः 
"उस्तकी छदं सन्तानौँ मेँ अव केवत तीन जिन्दा, एके तढृका गोवर, फोर 
सोलह साल का, भीर दो लड़कियां सोना भीर रूपा, बारह भौर आठ साल की 1 
तीन लड़के वचपन मं ही मर गये ।' (वही) पर इसमे नाम ओर अवस्याकै 
उल्लेख के कारण वर्णनाठ्मकता भौ जुड़ी हुई है । इससे श्छैवलित रूप म सम्बद 
अगि कौ कथा-भाषा व्याख्यात्मकता कौ मुद्रा प्रस्तुतं करती दीवती टै, "उसका 
मन भाज भी कहता था, भगर उनकी दवा-दाङ होती, तो वे बच जाते ।" (वही) 
फिर उत्तारकीयता आती है: "पर बहु एकधेले की दवाभर मंगवा न सकरी 
थौ" 1 फिर व्णनात्मकता : "छत्तीसवां ही साल तो था, पर सारे बल पक गये 
ये, चेहरे परर कुरिया पड़ गई थी। सारी देह ढल गयो थी । वह्‌ सुन्दर भेटं 
रंग संवला गाया मौर आंवोसे भीकम सूने लमाथा।' (वही, पृ८्ठ 7) 
"गोदान" मे प्रत्ययनीयत्ता के अनेक सन्दभं है) रचनाकारका ऋषि जहां 
वर्ण॑नात्मकता भौर व्याष्यात्मकता की सर्जना करता है, वही उसका मुनि प्रत्यय- 
नीयतां को प्रस्तुत करता है--/दरिद्रतामे जो एक प्रकार की अदूरदशिता होती 
है, वह निसंज्जता तौ तकाजे, गाली भौर भार से भी भयभीतनही होती । 
(पृष्ठ 9) इष कृति मे मादिं ते अन्त तक इसके उदाहरण भरे पड़े ई--ुप्त- 
श्चौरीनेहमे मपय बना दिया है, हमे अपने पुरुषां पर लेशमात्र भी विश्वास 
नह है, केवत अफसर के सामने दुम हिलाकर किस्म तरह उनके कृपापा वने 
रहना भौर उनको सहायता से अपनी प्रजा वर आतेक जमाना ही हमारा उदम 
है।" (पृष्ठ 17) “गोदान मेँ भाव केक्षेत्रमे विचलन का फलक भत्यन्त व्यापक 
दै मौर इसकी गतिङी अत्यन्त सार्थक । 

संसक्तिगतं विचलन : 

संसन्त संयोजन को कला है । "योदानः मे संवित को ध्वनि-स्तरीय, शम्ॐ- 

स्वरीय मौर वक्य~स्ठरीय तीनों ही दृष्टयो पे रेखाकित किया जा सक्ता ६ै। 


"गोदान" कौ 'कुभारपौ 





इसके मप्तिित स्जनात्मक चापा मे जब वाक्य की अपेक्षा वाक्यर्वृधीमं भाषिक 
संस्वनाएे थनने लगती ह वर परस्पर वाकय-गुच्छ अपने को अन्तग्नं यित देकोर्द्मो 
केसूपरम स्तुतं फरो लगते तव संसविति के उदाहरण प्राप्तहोते है) 


1. पूते प्रयोग : 


इद्विणायर ते संघक्ति का पटला प्रकार श्वं प्रयोग" (प्रोलेप्सिस) को माना है। 
शूवेश्ोगी संसक्ति" सन्दरभ-विे मँ सगसी सारी वाक्य-रचनानों को ऽस्ते 
जोडती है । मागे के परिचायक व्यो मे पूवं कष्य को भी वह्‌ स्थानीङृत करती 
है। इससे सर्जनातमक स्तर पर अभिव्यक्ति को आन्तरिक तकं-व्यवस्था उपस्थिते 
होती है ! एकं उदाहरण देखें ; "युवती का रंग धा तो काला मौर वह भी गहर, 
कपडे बहत ही मे गौर एूदृड, भूषण के नाम पर केवल हाथों मँ दो-दो मौरी 
शुदि, सिर षेः बाल उलन, अलग-अलग । मुखमण्डल का करई माव एसा नही, 
जिते सुन्दर या मुधड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ, निर्मल जलवायु ने उसके 
कायेपरन मे ठेसा लावण्य भर दिया था भौर प्रकृति की गोद मेँ पलकर उसके मंग 
तने सुडौल, सुगटित ओर स्वच्छन्द हो गये ये कि यौवन का चित्र खीचनैके 
लिए उसमे भुन्दर कोई रूप न मिलता । उसका स्वल स्वास्थ्य जसे मेहता के मन 
भे बले ओौर तेज भर रहा था।' (प० 79} यहां संसमित युवती का" जे पूरवे 
प्रयुक्त शब्द फे आधार परर बन रही है । रंग, कपडे, भाभूषण, चूडां, निर कै 
चाल, भूख-मंढल, कतिपन, यंग, रूप---सभी युवती से संसक्त हौकर ही मभि- 
रेत श्रधाव उपस्थित करते है । वाक्य कौ रचना कहं वार (उसके अध्याहूत होने 
परे पौ उससेजड़ है । भन्त्वाक्यि-गठन अंत के "उसका" नैते सर्वनाम ॐ हारे संसक्त 
हो गया है) पर इस संसक्ति मं "वाक्य-रचना कौ गततिको' एक लयाल्मक ठह्राव के 
सा विकसित हो रदी है। मभिव्यरिति मूलक पद-संसवित के निम्नलिखित खदाह्रण 
द्ध्टव्यहै: (क) “तुम सव कुकर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रततिभावान 
हो, वंचलहो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, तेकिनं प्रेम नही कर सक्ती 
हो (१० 19) यह हर वाक्यांश मे नाभिके का लोप है जौर केवल एक विशेषणं 
आ रहा है } ये सारे विशेषण सन्दभ-विधेष मे मालती के लिए ही प्रयुक्त हुए है । 
साथ ही हहौ की विघेयाट्मक आवृत्ति भं ह । यं सभी 'ठुम^कं लिए प्रश्पर त्यन्त 
संमर्त रूप मे उपस्थित होते भौर मेहता केकथ्य कोवल प्रदानकरते ह । यहा प्रेम 
नहीं कर सकने की निषेषात्मक्ता अभिदृत्तिवण संसक्ितिगत विचलन का उदाहरण 
बन जाती ह! (ख) शाय मेरौ होगी", उसष दूष म 'दहेगी", उसका गोधर 
शरायुगी, तुके कुछ न मितेगा 1*(¶* 35) । यहा भी गाय से णुद बाते वाती 
होगी", "दुहुगी" पांगी, जैसी क्रिया-परक्ता तथा “उसका गीर प्म" को मवृत्ति 
से णन्द-सेसक्रति उत्वन्न होती है । पर यहां कुछ न मिलेगा" की निपेधात्मकता 
अभिवत्तिवश संतन्तिगत विचसनं उपस्यिव करती है । 
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2. द्िप्रकारी सरहुलग्नता : 


सं्नपितगत विचलन का द्रसरा प्रकार हवप्रकारी सहलस्तता का है । महं 
विचलन कभी “तमानाधिकरण संसक्ति" के रूप मे उपप्यित होता है, तो कभी 
आशित संसक्ति" के रूपमे 1 
(कफ) समानाधिकरण ॥ 


समानाधिकरण संसक्ति कभी पाष्वेवाक्य-स्यापन (एपोजौशन) के सहारि 
सामने माती है, तो कभी समुच्चयबोधक सयोजन (ककशन) के सहारे 1 


1. पर्वं बक्य-स्थापन : 


'पारश्वेवाक्य-स्यापन' वहु कौशल है, जिसमें व्यवहारतः प्रथम वाक्य 
या वाक्यांश के वादके दूसरे वाक्य अथवा वाक्यांण या तीसरे वाक्य अथवा 
वाक्यांश भयवा करमशः याये आने वत्ति भन्य वाक्यया वाक्यांशों में पहले वाक्य 
या वाक्यांश की स्थापना की ही विवृत्ति-व्याष्या मिती है । "गोदान' कौ निम्न 
लिखित पतितो मे इसका गुस्दर निदशंन प्राप्त होत्तादैः (भप नवयुग की 
साक्षात्‌ प्रतिमा है । मात कोमल, पर चपलता कूट-कूट कर भरी हई । तक्षक 
या संकोच का कटी नाम नही, मेकअप मे प्रवीण, बता की हाजिर-जवाव, पृष 
मनोविज्ञान की जानकार, आमोद-प्रमोद को जीवन का तत्त्व समक्षमे वाती, 
सुभाने भौर दिकषाने कौ कला मे निपुण । जहां मात्मा का स्थान है, वहां रदशन, 
जहां हृदय का स्यान है वहां हाव-भाव, मनोद्गारो पर कठोर निग्रह, जिसमे 
दृण्छा मा जभिनापा का लोप-सा हो गया ॥" (वही, प° 55) । कपर फा यह पूरा 
ग्-पन्दभं सवते पहले के तथु वाक्य फी ही व्याध्या है, जित्षमे क्रिया का भध्याहार 
फर विचलन कैः चरिये शब्द चित्रात्मकता लायी गयी है ।प्रमचन्द ने मालती के.पहते 
कामिनी गन्ना का भ परिचय दिया है, पर ब्रह ठेसा (संसक्तिमूलक' विचलन नहीं 
ह । मालती का परिचय देते हए रचनाकार यहां पूरं प्रसंग से अलग संसक्तिमूलक 
दिचलनं का कौशल मधनाता है, फलतः यह संदभं “बग्रप्रसतुत" ही जाता है । 

2. समुन्वयपोधक सयोजन : 


समुच्चवय-षोघक संयोजन के सहारे संघक्तिगत विचलन के उदाहरण कर 
सूपो मेँ प्राप्त हीते ह 1 इसे अन्तर्मेत किसी प्रोक्तिके दो शियिक्लप्राम अतिरिक्त 
भाविक अंशौ को वाह्य संरचना के स्तर पर परस्पर सहलण्न करिया जाता है, 
संरणनादभक संसक्ति मे घाप मौर भार-सपिक्षता का शंलीपरक मभिलभ्ण बन 
जाता  ! यहां सदिति विरोध मौर समानतामरसक दोनों होती है । दौ वाभ्य या 
वारथागो के परस्पर संप्रथने मे यहां बिरीध या साम्य उभर कट सामने भाताहै। 
शर", 'से किन", "मगर "नही" जैसे सदलग्नक यदि विरोधी सहलग्नता फो उपस्थित 
करते है, सो "क" भोर (मौर जसे सहलम्नक साम्यमूलक सहनग्नवा को । एके 
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कक्तिरिक्त ^तो" जसा हचग्नक कभी विरोध सौर कभी साम्य को उपस्थित करतः 
है 1 ध्योदनि' भें इस प्रकार कै संसक्तिगत विचलन के मनेक उदाहरण प्राप्त होते 
है! कुष्ठ उदाहरण द्रष्टव्य हः 

(क) विरोधी सहुलग्नतेा : 

1. ह धरहोरीके विषु लार रुपये का है, प्रर उसफी मसली कषत 
करु भी नही †' (वही, प्‌० 162) 

2. “इसी तरह हम बृद्धि के हाय मे अधिकार मौ देना चाहते हु, सम्मान 
भरी, नेतृत्व भी, लेफिन सम्पत्ति किमी तरह नही )' (वही, पृ० 55) 

3. पुनिया के परसि भौ गौईयी, शोभाकेपासभी गो थी, मगर उन्हे 
अपने घेतो की बुभाई से नही फुरसत कि होरी को बुभाई करे ) (वदी, पृ० 169} 

4. “कटी मुनीम खाली हो तो कहना, नह साय ही लेते जाना ।*(पृ० 201} 
श्वपय उसब है, न हूं वीच बाजारमें इस चल धनिपाके चोट पकड फ़र्‌ 
घत्ीटता ।' (वही, पृ* 147} 

5. सोना रोदी पकातीरहै,तो क्यारूपा वर्तन नही मांजती ? सोना 
पानीलातीहैतो क्यारूपा करए पर रस्सीनही ते जाती? (वही, मू 35) 
यह विचलन विभिन्न भन्तर संरचना तया मभिवृत्ति के संदभं मेँ स्वरूपिति 
होष्हाहै) 

(ख) साभ्यमूलफ़ सहलग्नता : 

1. मौर उसकी मृटमदौ तो देखो किं समक्षाने पर भी नही पमद्षता ! 
१० 121) । “दसी का यह्‌ फल दहै कि आज आपका इतना सम्मान है +" 

(वही, पृ० 167) 1 

2. "भौर सभा-चतुर इतने रँ कि जवानों मे जवान वन जाति है, बालकों 
भ बालकगौरवृटेमेवृदं । चोरकेभीमित्रर्है मौर साह केभी। (वही, 
पु° 120} 

3. 'अवभी तुम्हारे ऊपर वह जौवनहै किं कोई जवान भीदेखन्तेतो 
तेदङ्प जाए 1' जीवन की नन्दं वृत्तितो दवाय नही जा सकती, देसे बिना 
प्रो जिया नही जा त्तकता 1" (वही, पृ* 206} यहाँ भी विचतेन विभिन्न मातर 
शेर्मनाओं तया अभिवृत्ति के संद भे स्वरूपिति हो रहा है । 

सशरुच्दयवोधक संयोजन के सहारे संसक्तिगत विचलनं के "गोदान" मे सर्वा- 
धिक्‌ उदाहरण तो" क प्राप्त होति) सैको में प्राप्त होने वाला प्रेमषन्देकां 
यह विचलन उनके समकालीन मोर उनके परवर्ती समी उपन्यातक्रासे से षने 
तिलमरादेता है 1 गोदान" मँ सदि इसके प्रयोग की ताकिका तैयार की जारए्‌, तौ 
मह्वपरणं निष्कर्ष निकले जा सक्ते ह । उपर के कु उदाहरणौं से संकेविवे 
चलन कष्य की ्रहुजता गौर ` सम््रेदणीयता के विहाज से साभिप्राय ई! 
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समुस्मवोधक संयोजन पर भाधारित इस संसर्तिगत विचसन कौ एफ मौर 
यही साभिप्रायता समान्तरताकी सृष्टिकोरहै, जो सीघे कथ्यसे जुदतीदै। 
विरोधी भूमि पर यह्‌ अं के तनावको बढाती है, तो समताकी भूमि परषएक 
अकारक गद्य-राग की सृष्टि करतौ भयं को तीद्रित कर देती है 1 
आधित संसक्त मूलक विचलन : . 
"भाभित संप्तक्तिमूलक विचलन' भाभित उपवाक्यौ पर माधारित होता है । 
भाधिते उपवाक्य उस विशेष प्रकार का संरवनात्मक अभिलक्षण है, जिसमें विशे- 
पण परक भौर क्रियाविशेयणपरकं वागयाश मूल क्थ्य का संवहन कर उत बागे 
जात है । "गोदान में इसके उदाहरण यद्चपि आनुपात्िकं दृष्टि से बहत नहीं 
मिलते, फिर भी प्राप्त उदाहरणं के कुछ वाक्य देखने योग्य ह | 
(1) दिशोषमपरक मधित उप-दादप : 'इन नवासी अप्राङृतिक, विनाण- 

कारी अधिकारों के लिए्‌ माप वह्‌ मधिकार छोढ्‌देना घाहृतीहै, जो भापको 
प्रकृति ने दिए ह ? “उत्ते छोडकर आप उन कारपानों मे जाना चाहती ह, मनुष्य 
जहां पीसा जाता दै, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है ?" (वही, पृ० 155) 

+ (2) क्रियाषिशेषणमूलक भाभित उपबाष्य--“मालतो जो कुछ फरती 
थो, मेहता को प्रसन्न करने के लिए । "वह भपने को उसके समीप पटुचाने 
कौचेष्टा करती हु उसं दिन की कल्पना कर रही थी, जव वह्‌ मौर 
मेहता एकाद्मकं हो जाएंगे ॥ (वही, १० 299) 

\ , गोदान" मे विशेपणमूलकं आधित उपवाक्यो से उभर रही संसवित पर 
आधारित विचलन तौ प्रायः मिले जति दहै, पर क्रियाविशेषणं भूलक भाधरित 
उपवा्पो फे उदाहरणं बहुत कम पिल पाति ह प्रेमचन्दने दरस कौशलका 
बहुत कम सहारा लिषाहै। एसे विचेलने भी अपनी बांतिर संरचना तथा 
अभिवृत्ति के संदभं में स्वरूपित हुए ह । 

3. मआन्रावृत्ति ः 

), भअतिर्कितं नियमितता कौ सृष्टि करने के कारण भाद्ावृत्ति को स्ञमान्तरतां 
प्कारही अभिकरण माना जाता है, पर डिशायर ने इसे 'विचलन ॐ नजरियि से“ 
एके प्रकार का एसा संसक्तिमूलक, शब्द-व्याकरणिकं कौशल माना है, लिसके 
माघ्यम से भाषिक व्यवहार मे उसको आन्तरिक-ताकिक संरचना की निरन्तरा 
"उपस्थित होती दै 1 इस प्रकार को संसक्ति भरोत्रिति की निरल्तरता ओर उसकी 
शतीब्रतरः प्रभविष्णुता को अनिवा्यंता बन करर सामने आती है । ठेस नही है कि 
यह्‌ केवल कवितता भं उपस्थित होने वाला अलंकरण-मात्र है, बत्कि कया-भापा 
भभम भापाके सामान्य तेवर से विचलन करते हए कथाकार बड़े साभिप्राय शौर 
पक्त ,खूप में इस भाविक कौशल का व्यवहार करता है । डविशायर ने संसक्ति- 
(मूल्‌ विचलन्‌ के संदभं में केवल 'आचावृत्तिः को लिया है, पर्‌ उतनी हौ शक्त 
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अभिष्यर्ति के रूप मे अन्तावृत्ति भी अपनी महत्वपू्े भूमिका बदा करती है 1 
श्गोदाने' मे 'द्यावृत्ति ओर अन्तावृत्ति' क मदेत्वपू्णं उदाहरण प्राप्त होते ह! 
मनेक उदाहरण एसे भी है, जिनमे आयन्तावृत्ति एक साय उपत्यिते हुई है । 
इन्दे परेमचन्दके विगिष्ठ भापिक कौशलकेरूपमे ग्रहण किया जाना चाहिए । 
इसकी. भी सांल्िकोय गणना कर बहुत मदृत्वपूणं निष्कं निकाले जा सकते ह ! 
समान्तरता की सृष्ट में इनका महप्वप्णं योगदान होता है । अतः इसका विवे 
चने प्रस्तुत निवन्ध मे समान्तरता के सन्द्धमे ह कियाजार्हा है), 
विशिष्ट केन्रीयता (कन्द) : 

विशिष्ट केद्धीयता के दौ प्रकारो (क) विशिष्ट मभ्युदशनलक निरूपण भौर 
{ख) विशिष्ट कल्पचात्मकर निरूपण--मे "गोदान मे दोनो ही के बहत-सै महत्त्व 
पूणं उदाहरण प्राप्त होते है ! 

(क) विशिष्ट अभ्युद्‌रशनामक निरूपण --विशिष्ट अभ्युटशनातमक निरू 
पण मे विशिष्ट-कषेत्रीय व्यवहावं शब्दों के ्योगहोते है। "गोदाने हए रेस 
भाषिक प्रयोग द्रष्टव्य है : 

1. "यहां जिषे हाय में लाठीहै, वह्‌ गरेशे को कुचलकरबद़ा 
आदमी बन जाता है ।” (प° 20) 

2. “जिसे हम डिभोक्रसी कते हु, वह्‌ व्यवहार मे वड-बड़ व्यापारियों 
भौर जमीदाशे कां राज्यह भौर करु नही। चुनाव वही वाजी ते जाता 
है, जिसके पास सपमे ह 1-्मैने तो इरादाकर लियाहै, गव इर्लक्शन 
के "प्राप्त न जगा) मेरा परोपेगण्डा अव डिमोक्रेसी > िलाफ टोगा।“ 

(प्‌ 91-92)} 

3 "हम राज नहो चाहते, भोग-विलास नही चाहते, खाली मोटा-करोदा 
पहनेना भीर माटा-क्लौटा खाना यौर मरजाद कै साथ रहना चाहते हँ । वहभी 
मेही सता । (¶ृ० 174} 

4. “कानून भौर न्याप उत्का है, जिसके पास पताह । कातून वोह 

कि महाजन किसी भसामी के सायकड़ाई न कर, कोई (जमीदार किकी 
कास्तकार के पास सच्ती न करे, मथर, होता क्या है--जमीदार मूसक बंधवा 
के षिटवाता है भौर महाजने लत मौर जूतेमे वात करता ह" कचहरी 
अदालत उसी करे साय है, जिसके पाक्त पेता है 1" (पृ० 234) 1 ॥ 
† हते उदरण मे (वमाज' के, दुसरे मे "राजनीति" के तीसरे मेँ "समाज" कै 
ओर वौये मे श्रश्यसन' गौर "समाज के विशेप-सेवीय व्यवायं शब्दी के प्रयो 
हए दै, पर एन सवका मेरुदण्ड अर्थं दै, पंसा है, "पेदान' के मूल क्थ्य को भाषा 
का यह्‌ अभ्युदैशनात्मक निरूपण बड़ गहरे ओर सार्थक तौर प्र रेखांक्रित्त क्वा 
है । यह विचलन सामान्य की ' पृष्ठभूमि मे प्रयुक्ति (दला गऽ) केप्रयोभेके 
कारण स्वरूपितहो रहादहै। ` `` 
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{घ) वितिष्ट कत्यनात्मक निरूपन : 

"याहि जयन के प्रमातरमे सासा भपनी गुमारी मादते शप 
अदित होती है मौर देप के सारे भका को सपे माधुय की गुनदरी शरणो 
से वित कर देती है । फिर मध्याप्ठका प्रखर हाप भाता, धप-दण पर 
भेगूते उरते हँ मौर पृष्यी करौपने तमती है। सातल का सुनहरा मावरण हट 
जाता है भौर वास्तविकता मपनेनन्नस्पमे सामनेभा घड़ी होती है। उक 
शाद विध्राममय रोप्य साती है, भीतस भौर शान्त, जय हम पके हुए पपिरे षी 
भांति दिन-भर की याता का दुत्तान्त बहते मौर गुनते & । एटस्य भावष, मानो 
हेम किसी मचे गिपरषरजां बैठेष्टो, जहां नौथेषय अनरवहम वकनदीं 
प्हंधता ।“ (१० 33) 

ऊपर का कत्यनात्मक निरूपण काय्य-पापा दे गर्भो रे भय हमा ह । पदां 
हमे यह मासूम होना षाहिए कि काव्य-भाषा के गुण कपाभाधा ढे 
लिए अनुनित नह ह! हा, शम्य-मादा यच मँ विगेय प्रकार की रमावटभौर 
य्यवस्या मांगती है, जिसका अनुपालन पदां हमा है । फकसतः पह यांग भपनै 
समग्र बिम्य-प्रत्यदा ॐ सहारे जीवन कै एकः यथापं रान्दभं को हमारे शामन षषे 
प्रभविष्णु सूपे उपस्यित कर देता है। "गोदान" मे देसी भभिपूति-भरी 
भाषिक संवेदनशीसता केः अनेक उदाहरण भरे षट ह जहा भवंत भक्वीकायेता 
के कारण विचतेन उपस्थित ह है । 

यहां "गोदान" की कया-भापाके स्वरूपे रन्दभं मे विषसने ठेजो- 
भु उदाहरण प्रहण व्यि गये, वे प्रेमचन्द कौ भाषिक ययार्यता, सजगता 
मौर कलामयता के स्वसू्प को हमारे सामने घंभेप मे उपस्ितं कर देते ह । 

भेमचन्द ने समाजे से घनिष्ठ सूप में जुडे हए भर, राजनीति, धर्म, भशाद्न 
आदि विभिन्न कर्के वीच से उपयुक्त एवं समीचीन शब्दों कौ उठाकर 
अपने रचना-संसार को सप्राणता प्रदान फी दै । रन्दोने जीवनके वैविष्यके 
अनुरूप ही भाा कै मुदा-वैविध्य फो गतिशीप्ता प्रदानकीहै। वे हुवयणो 

शूने वाली भावा के सर्जकै तो म्म को रेखांकित करदेने वाती तथ्य 
भगा के विधायक भी ह! खव्णायर-निषूपित विचलन कौ प्री गरतिकी इस 
उपन्यास के भापा-वविध्य की क्षोको दिवाती हई अर्थ वंपम्य की मुख्य समस्या 
से हमारा साभात्कार करा देती है! यहार्थकौ साभिप्रापता आजकी 
समकालिक्ता भें अपना मूल्य रेखाकित कर जाती है । विस्तारपूर्वक विश्तेयण 
करते से इसकी शरश्मताए्‌ मौर भी उभर सकती है । 

समान्तरता : 

^ भापिक समांतरता मतिरिक्च नियमितता को सृष्टि करती है मौरध्यान- 
केन्द्र म महत्वपूरण बन कर वस जाती है । इसमे समान यः व्यतिरेकी भंशकी 
प्रधानता होती है। समांतस्ता की इस विेषता को रोमन यान्न भूसषः 
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मंपवादहीन स्थिरता (इनवैरिषं्) भौर परिवर्तनीय अस्यिरो (वंरिषएवुल) का 
आवंटन या संभाजन (एपोरशनर्मेट) कहते है ।1 इसके समतामूलक भौर विरोधी 
दौ प्रकार होति है। 
यह समांतरता "गोदान की कथा-सेरचना तक मे व्याप्त दै । भाव भौर शहर 
की, जभींदार जौर किसान की, मिल-मालिकं मौर मजद्रर की, शिक्षित भौर 
अशिक्षितं की, ब्राह्ण मौर चमार की कथा हर-कटी पाठक को विरोधी 
संरचनात्मक समान्तरता क दशन होते ई । 
वाक्य कौ संरवनात्मकता की दृष्टि से समान्तरता के उदाहरण दैखे-- 
पंसञलाहट हृ, क्रोध माया, चून खौला, मख जली, दातिपिते, लेकिन घोसा 
सही 1" (34) 1 यहां एक संज्ञा गौर एक क्ियाक्तो समांतरित षैरचेना "दात 
पिपत" तक लगातार चलती दै, जिसमे क्रिया.प्रयोग मग्रप्स्तुत होकर उभरते ६ । 
सा ही एक षरा उदाहरण देखे--“उसका दूट्दा कषा होगा, क्या-क्या 
लाये गा, उसे कैसे रवेगा, उसे कृथा खिलायेगा, क्या प्ह्नायेगा 1” (पृष्ठ 36? 
सका चे बडा विशद वर्णन करते ह 1 महां प्ररन- वाचक सर्वेनाम भौर क्रिफाकी 
निरन्तर मावतित संरचना ममांतरता उपस्थित करती है । (य 36)संस्वना कौ 
भवृ्तिमूलक समोतर के उदाहरण "गोदान" मे भरे पड़े है--""हम मे से भाज से 
कोई ब्राह्मण नही है कोई शूदर नही है, कोई हिन्दू नहीं है, कोई मुसलमान नही, 
दै, कोड ऊँच नहीं है, कोई नीच नही है ।' (पृष्ठ 66) यहां दो भकार को--सेरना- 
परक ओर अयंवरक-- सर्मातिरता परिलक्षित होती दै । संरचनात्मक समांतरतता 
रायः वाक्यांश की समतापूलक समातरता (सर्वेनाम -नामिक -{-विगेषण 
~-निपे°निपात ~।-तिडन्त) के कारण है, पर अथे स्तर की समांतरता विरोधी 
है। ब्राह्मण जौर शूदर मे, हिन्द्र मौर मुसलमान मे, ऊंच भौर मीच मेँ अयंषरक 
विरोधी समिस्ता है । इसी अकार "हेम सवे एक हौ माता के बालक, एकही 
गोद के छेलने वलि, एक ही थाली के खनने वलति भा “(पृष्ठ 55) जते वाय 
भे "एक' मौर "ही" कौ यावृत्ति भौ सरथं की सपरतामूलक सर्मातरता फो जन्मद 
ष्दीरहै। 
"गोदान" मे सूपस्तरीय समांतरता का उदाहरण भी द्रष्टव्य है--वनकौ 
माप किती अन्याय से बरावर फला सकते है, लेकिन बुद्धि को, षरिव को, 
भरौरसूपकफौ प्रतिभा गौर बल को बरावर फलाना यापकी शक्ति के बाहर 
दै" (पृष्ठं 55) यहाँ प्रत्येक "को" को अवृत्ति में यदि समतामूलक सूप-स्तरीय' 
सरमातरत्तय है, तो "बरावर फला सकना' भौर "बरावर फलन के शक्ति के दादर 
हीने" मेँ भ्-स्तरीय विरोधमूलक मान्तरा भी है । दसी प्रकारः “पहता मे 
नदखटपन से मुस्कराकर कहा--“तुम सव कुछ कर सक्ती हो, वुदिमतीः हो, 
1. रोमन याकीन्सन, श्रमिदिकल वैरेनेल्िज्य दौड इट रथम फमिट,' लैगवेम्‌ 
-~42 (1966), १० 423. 
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चतुर हौ, प्रतिभावान्‌ हौ, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हौ । व्याग कर सकती 
हो, लेषिन प्रेम नही कर सकती ।" (पृष्ठ 79} यहां विशेषण ओर भियाकी 
निश्चित आवृत्ति मे संस्वनामूलक समांतरता है भौर हो" की लावृत्तिमे स्प 
स्तरीय समन्तर्ता। इन दोनो ही स्तरी की समान्तरता की शरङृति समता- 
भूलक है । पर इसके अन्तिम अंश मे संरचना गौर अर्य-स्तर दौनों हो दृष्टयो से 
विषेयात्मकता भौर निपेघात्मकता के कारणं विरोधमूलक समान्तरता उपस्थित 
हददै। व्याग ओर प्रेम मे भो अर्थ-स्तर कौ बिरोध-मूलक समान्तरता 
उभरती है। ठेते ही “ढे ह तुम, वित्डुल दू” (० 79) मे मारम्भ मेँ माए 
शूठ शब्दे की अन्त मे आवृत्तिके कारण समन्तरताभातीषहै, जोणब्दस्तर 
कीट 1 इससे अर्थ प्रमाय काव्रल सृजित होता है 1 "गोदान का एक मौर वाक्य 
देखं...“उ्ने कितने हो विद्वानों भौर नेताओं को एक मुस्कान मे, एक चितवन र्मे, 
एक रसीके वाक्य मे उल्लू बनाकर छोड दिया था (७६) । यहां एक मौर 
शिदरानो' मोर नेताओः मे बहुवचन रूपिम कौ संरचनात्मक समान्तरतताहै,तो 
दरश ओर संष्याव।चकः विशेषण, संञा जोर परसग की भावृत्तिमे भी संरवनात्मक 
सभीन्तरता है । ठेसो संस्वनात्मकः समांतरता "भोदान' मे कदमे-कदम पर मिल 
जाती है “उस रमणी मे. जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न-मुव 
थी, द्या कौ ठेमो प्रचण्ड उवाला' (84) घर के जितने प्राणी है सव अपनी-अपनी 
धरन भे मस्त, कोईउपासना मे, कोई विपय-वासना मे,-- कोऊ काहू मे मगन, कोठः 
काह मे 1 (86) ऊपर कै दोनों ही उदाहरण संर्चनात्मक समान्तरता कै उदाहरण 
है 
्ेमचन्द ममान्तरता के सहारे गद्यराग का सूजन करते ह, एक प्रहत सेय 
उक्सर्न बारतेरहै, जिमते भाषा सह्जरम््रेष्य हो जाती है भौर मन पर उसकाभ्रभाव 
स्थायो हो जाता रै--उमङ श्रीडामय जीवन मे जो आकर्ण ध, जो मानन्द था, 
यह षया दन निजीव वमे दै ? कितनी मुन्दर गटन धौ, विनी प्वारी भि, 
कितनी मनोर छवि, उगकी एति हृदथमें मानन्दे की तरे वैदा कर देती 
थौ । उमर वौकडिोके सायद्मास मन भी चौकद्विपां भरने लगताधा। 
उसकी स्पूति जोवन-सा चिनेरतीं वतेती धी, चैते फूल गुगन्ध विवेरता है, सेर 
धव उवे देकर ग्वानि होती है +" (92) 1 पदां “जो जकरयंण था, "जो मानन्द या" 
गिनती मुन्ददमटन, "शितनी प्यार आये '“विलनी मनोदर छवि" मे सेरघनारमक 
शमान्तरता दै । तमे ही वादके वावय मे भो संरचनात्मकः समाविरता है। 
प्रीष्ामय जोषन' यर निर्जीव शव" मे अर्थं-स्तरषी विरोधभ्ूतक मर्मानरता 
है दाङ देनी यी^ भोर चोकं मसे समताया" अ स्पस्तर कौ 
विरोधी ममान्मर्ता है, 'सिय-विभेदर्ता' के कारव । पिमेर्ती चती यी" भीर 
गतिप्वादैये मो सन्तर को विरोधी नमासस्तारै, एक मोर्‌ "भून म्रीर 
वतमानवानकेम्मरप्र भौर दूगरो भर स्यौपिग भौर वृल्सिगदेःस्तरपद। 
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श्प स्तर पर बह समातरता विरोधी ह्ये नाती है, वहा से सरीलिगः 
पुल्लिंग की, बेहुदचन ओर एकवचन की, भूत-वर्तमान की द्विध्‌वता मेँ 
देखा जा सकता है ! एेमे स्थतौ पर यथय-लय लहरदार हो जाती है । पूरे सन्दर्भ 
मे "था मौर शै मभौ कालस्तर प्रजो विरोधी समान्तिरता उभरती है, वह 
भअर्थ-स्तर प्रर "जीवन" ओौर "शव" के विरोध को, दूसरे शब्दो मे "जीवन" भौर 
भ्मरण' के भर्थेको बडी गहराई से व्यंजितं कर जाती दहै एक भौर उदाहरण 
सं-- दीयत द्साने कौ कितना खुदगजं वना देती है, कितना एेशपसंद, कितना 
मङ्कार, कितना वेमैरत ) {9} यह अन्तिम तीन पदबन्य की संरचना 
समांतरतामूलक है) 

पहली सस्वना से भंत की तीन संस्चनाओं कौ तुलना करे । पहली मे तिन्त 
क्रिया" है" फा व्यवहार हुमा है, किन्तु बाद कौ तीन संरचनाभो मे इसका निपेष 
है । रूप-स्तर प्र यचपि यह्‌ वाक्यं विरोधी समान्तरता का उदाहरण है तथापि 
अथ -स्तर पर है! के लोप के वावजूद यह समतामूलक समान्तरता करा दृष्टान्त 
वन जाता दै, क्योकि द्सको बन्तः स्तरीय सरचना वित्कुल समान है । 

पदनि" मे प्राप्त समातरता को भादुय, ान्तिक भौर मादात्िकं भावृति- 
भुलक समततरता कै नजसिे से भी रेखाकित किया जा सकता है} 


आधावृत्तिमूलेक सम तिरता : 


1. मगर कोई स्यौ भापके पास वार-वार किसी-न-किती बहाने से भये, 
आपको अपना देवता समन्ञे, हर एक बातमें आप से सलाह ते, आपके 
चरणों कै नीचे आं िष्ठाये, मापका इशारा पते हौ मागमे कदने को तैयार 
होतो दविस कह सकती हु, माप उक्षकी उपेभा न करेगे ! (वही, पृष्ठ- 
160) यहां दूसरे, चौये ओर पांचवे वाक्याश कै स्तर पर भचावृक्ति उमररही 
है, जिते स्मातस्ताकी चृष्टिहोर्हीरै। 

2. विसदसी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार भुस विमि षा 
"रहा । विरादरी से पृथक्‌ जीवन कौ वह्‌ कोई कल्पना ही गे कर सकता था.“ 
विरादरी उसके जीवनमे वृक्षकौ भांति जडं जमाए हए थौ । बिराददी स 
निकल.कर उसका जीवन विश्वत हो जाएगा, . तार-तार हो जाएगा । (वहो.पृष्ठ 
123-124) यहां जचावृत्ति का संसक्ति मरुलक ठेस उदाहरण प्रस्तुत है, जिसे 
समान्तरता उद्भूत हो स्ट है। 
अन्तायृत्ति मूलक समांतरता 


यहो वाक्यांण के भन्त मे जन्तावृत्ति प्राप्त होती है 

1.योँननिकल प्राए्गातो चुएमे जाएगा, धुदौढ मे जाएगा, दंट- 
पत्र मे जाएभा, देयाशी मे जाएगा 1 (वही, पृ 227} छ 

2. किल्तान के सिए नमीनजान सेभी प्यारी है, कूलनमर्यादा से भौ 


1 
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प्याय है। (बही, पू 243} ॐपर के दोन उदाहरण बन्तावृतिष्रूलक 
स्कति पर भाधारित विचलन को उभार रहै है । यहां व्याकरणिकं सूप मे दोनों 
यामयों मे एक-एक वार जाएगा' मौर “यारी है" का प्रयोग होना बाहिए था, 
परर तव यह प्रभाव उत्वन्न नही हो पाता, वत नही भा पाता, जो सरमातिरताके 
कारण उपर्युक्त अभिव्यक्ति में मौजुद है। 


भ्ाधान्तावृत्ति भूलक समांतरता : 


1. हंस क पास उतनी तेज चोच नही है, उतने तेज चंगुल नही है, उतनी 
तैज बांधे नहीं ह, उतने तेज पर॑ नही हँ मौर उतनी तेज रक्त की प्याप्तं नहीं 
३ 1 (वही, ¶० 154) यहां वक्याशों के भारम्म मे "उतनी" । “उतते' तेज की 
आदृत्ति होने भौर रवर्मांशीं के अन्तमं नही है" कौ भावृत्ति होने फे शरण 
मआध्रन्तावृत्ति मूलक समांतरता उभर रही है । 

2. मातृत्व संसार को सवसे बड़ी साधना, सवसे बड़ी तपस्या, सवते बा 
स्पाग भौर सवते महान्‌ विजय दै । (वही, प°) 

यदा "सवके" क पहली भ्भिव्यक्ति तो लगभग वाप्यां के उपान्त भें होती है, 
पर सकी अन्य परवती भभिव्यवितयां करमशः तीन वार वाक्यांशों के मारम्भ म 
भाती ह । षस प्रकार इनकी परस्पर भादु्ं्ावृत्ति वन षड्ती है । "गोदानं ^ मँ 
इस प्रकार की भावृत्तियों के मूल मे भतिरिषत भाषिक नियमितता सक्रिय दीदती 
है । फलतः समांतरताएं उत्पृजित होने लगती रह । समान्तरताएं इन्द अग्रप्रस्ुत 
करती ह मौर इस प्रकार इन्है सीधे प्रभावशाली कथ्यसे जोढ़देतीर्है1 

्ेमचन्दने भापाकी इस समांतरित वारीकीके सहारे, एक ही शब्द कौ 
प्रयोग-क्षमता के जरिए कथ्य भौर कथ्य के भन्तर को तथा उसकी अलग-अलग 

विरोधी समांतरता के जरिए सोदुदेश्यता को घड़ी वेवाकी से भलयाया है। 
"गोदान" के बीते परिच्छेद मे पंडित कौ भाषा मे प्रेमचन्द क्रियाप्रक्ता फे 
अर्थ॑मेद फो दिवति ह--""चलाने-चलाने मे भेद है ! एक चलाना वहुटै कि धटी 
भदमे काम तमाम, दूसरा चलाना वह्‌ हैकिदिनिभरमें भी एक योक्ष ऊष न 
कटे ।"। (94) इसी श्रकार देह-दशा जर मनोदशा का भी पार्थक्यपरूतक 
संमांठरित निरूपणं प्रमचन्द की भापा-सामय्यं को हमारे सामने ला उपस्थित 
करता है- “उङ्क भीतर जसे आग कग हई थी । उसमे अलौकिक शक्ति भा 
र्थी । उममे जो पीदियों का संचित पानी था, वह षस समय भजसे भाप 
बनकर उसे यन्य की-सी मंधशवित प्रदान कर रहा था । उसकी आंखों में घेर 
छाने लगा ¡ सिरं फिरकी-सी चल रही यी, फिरमभी उस्केहाय येवकी 

थति से यिना थक, विना रके उठ रहै ये ! उसकी देह्‌ से पसीना की धारां नित 
रही धी, मुंह से फिचकुर टूट रहा या, सिर मे धमधम का शब्द दौ रहा धा, 

उस पर अमे कह भूत सवार हो गया हो ।“ (195) 
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- गर मचन्द मे श्गोदान' भं इसी प्तमातरित भाया के सहारे धमं मौर कमे फे 
अन्तर को स्पष्ट किया है । गोबर का अनुभव है --"राम-राम जप करवह्‌ जी 
शरी तो नहीं सकता उपे तो फावेडा मौर कुदाल चादिए 1“ {336} वहाँ प्र भ~ 
चन्द विरोधी समान्तरता के सहर राम नामके घमं को भूलकर फावडा भौर 
एत की शकीकातमकता के कोर नई पीट क) उन्प्रव कते दै) 

सदान" यें प्रोमवन्द ने समान्तसताके कौणल फो विधेष रूप मे प्रयुत्रत 
किया दै । दसस पहने के उपन्यामीं मे प्रेमचन्द समातरता फे कौरल काद 
सौमा तक व्यवहार नही केर स्फर पर यहां तक मति-मति उनके सामने 
आवृ्तिमूलक संमातरता का यह रहस्य भच्छी तरह स्पष्ट्हो गमा है कि^वाक्य 
भें एक स्वराघात होना चाहिए, यानी, एक बल-मख्य मौलिक शब्द जिसकी 
श्ातिर्‌ वाक्य की रथन। कौ गयी है--इस स्वराधात फो वल के अन्तर्गत होना 
-घाहिए, चाहे वह धिया हो या विशेषण, धतं केवल यह हैकिर्से वाक्य की 
संरचना में सवसे महत्वपूर्णं होना चाहिए! 
वस्तुतः प्मान्तस्ता ने समता भौर विरोध--दोनीं ही धरत्तसो पर गोदान! 
कौो,कथा-भापाभ वह्‌ लय लय पैदा कौ दै, जिति ग्य का वाद्य कटा जाताहै। 
पाठक इसके सम्मोहनकारो प्रभाव का भनुभव करते है } लय के कारण कया-गद्य 
पृटृने मे सहन भी हौ जाता है । ठीक लय रहने पर पाठक एक उपराम स दरसरे 
उपराम तक निना कपी परिश्रान्ति या अत्तिरिक्त भारकेगाजाताहै) परत्य 
कै ईस रचां के भषने खतरे भी हैँ । उपन्यास मे सदथ् दतमा चिकना भौर दतती 
गत्तिमय भी हौ जा सक्ता है, जहां पाठक इतमीनान से भकेला सरता था बहता 
चला जाए, पर रास्ते मे उससे कथा फा वहूत-कुठ टूट जा सकता है ) “ प्रर 
"गदान" मे लय-सृष्टि करते हुए प्रोमचन्द दस खतरे से सावधानं रहै है! इसलिए 
प्ाठमें कया का कोई भी भाग चट नहो पात्रा मौर न तयगरस्तता कै कारण कोई 
ठेसही लगती हैः। वदी वातत यह्‌ है कि यह्‌ समातरता "गोदान" मे कथ्यालक 
यथायं को पूरी शक्ति के साय अभिव्यक्त कर देती है! 


मिथकीय कथा-भावा 


मेमचन्द कौ कयाभापा समाच-राजनीतिक मिथक को भी गती है व्ेमर्चन्द 
होय फे विषय मे लिति है--“जाज तीस साल तक जीवन से लङ्ते रहने के बाद 


1. अलेक्तेई तोत्सतोम, "शब्द चिन्तन दहै", लेखन-कता भौर स्वना-कौणल 
सम्पा० व० म० सस्तविचेल कुरमनोका {मास्कोः प्रभति प्रकाशन, 1977}, 
पु० 286 

2. विंयोन सर्मेलियन्‌, 'टेकनीक्स अव पिरान रादटिग, पर्पपेविटमे भनि 
पणन, सम्पा ० केल्दरवूड एड टालियर (चंडनः अश्सिफोढं यूुनि० मेस, 
19६8}, ९० 22 
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यह्‌ परास्त हृभा है भौर ठेषा परास्त हआ है कि मानों उत्ते नंगरके दार पर 
खाकर द्विया गयाहै भौर जो आताहै उसके मुंह प्रर थूकदेताहै। ध्र 
चित्ला-चिस्ला कर कह रहा है, भाइयो, म दया का पाम हं 1“ (338) 


व्यापकं एवं एकाधिक शेलिर्यो के व्यवहार वालो कयाभिायाः 


व्गौदान" का भापा-फलक अत्यन्त व्यापक है । इसमे भापा के कं तेवर, 
करई रग है । लगातार वि्ेषणके श्रसोग से लेकर सगातार क्रिया तक के प्रयौग 
हए है । प्रेमन्द ने पत्र-भाषा मे अपशब्द के रयोग किए है--“दुम्हारी मर्वे 
फूट, भुटना दू, मिरमो भए, घरमे भाग लगर॒जाएु ।*1(99) भृदा' जते 
तकरियाकलाम का प्रयोग तो "गोदान" को भायाम सर्वाधिक हआ है। 

उपन्यासकार के शब्द ओर वाक्य, उन्ही भथोँ को किरण छिटकति हुए, 
उन्दी व्याकरणिक दाच कानिर्माण करते हुए कथा मे अघुक्त होते है, जिन भ्यौ 
भौर व्याकरणिक ढांचि मेवे कथेतर संदर्भो मे व्यवहृत होते ह! परफकंका 
पतता उनसे निकलने दात्रे उन भिन्न परिणामों ओर सिद्धियो को दैखने पर चलता 
है, जिनके मून मे कथाकार के दारा संदर्भ सृजित करमे तथा उसमे खूप भरने की 
श्रावित मीर प्रिटेडःकले की कमता निहित होती है। कथाक्रार यही "भारि 
जिने करता है मोर उपन्यास की अभिव्यक्ति सहसा एक उदृभूति बन जाती 
जाती है! “योदान' कौ भापा इसक्षमतासे भरीदहै। 
निष्कर्यं ; 

निष्कर्पतः "गीदन' भा कौ दृष्टि से एक एसा उपन्यास है, निस 
एकसे अधिक कथा-शेलिथौ का व्यवहार हृभा दै। रेते उपन्यास कीभाषा 
उन उपन्यास से सर्व॑या विलय होती है, जिनमि शुरू से बाखिर तक एक ही भकेती 
गच-धैली चलती है 11 इत दुष्टि से "गोदान" मे यदि वस्तुत गयके दशन होते 
है, सो महाकाव्याद्मक गद्य कै भी, यदि गीतात्मक गद के दर्शन होते है, तौ प्- 
कारिता कौ प्रहृति वालि पा नेताओं कै मापण वाते गद्केभी। इत्फेमूलं 
कथ्यं मौर चरित्र की विविधता होती है । फलतः कथा-माया इन सारे सम्बन्ध. 
सूतो केः लगाव भौर तनाव से भरकर ही स्वरूप पाती है 1 





1. तियोनाहे सुटूवाक, 'भिकस्ड रेष्ट भूनिषामं प्रोज स्टाहर्ड इने द नवित, 
परमेव मनि पिशक्लन, सम्पा०, जेम्त एत ० कैल्छरवृढ देष्ड हैरात्र ई० 
टायर (बेध्न : ओंक्मफोडं यूनिवर्धिरो प्रेष, 1968}, पृ 27 


प्नैला आँचल की कथा-भाषा 


आंचलिकता : 


"मैला भौचल' एक आंचलिकं उपन्यास है । अचिततिकता की तीन विशेषताएं 
मानी मई है-- (1) स्थानीय रंय, (लौकल कवर), (2) विभापा (डयलेक्ट) 
मौर (3) प्रजातान्वि #सौन्दयवाद (डिमोक्रैटिक एस्येटित्तिज्म) 1 भमला अचित" 
की कथा-भापा इन तीनो तत्वों कौ एक प्राथ सदहेजती चलती है ) इसमें भाषां 
स्थानीय रंगत को तो समेकितत क्यिहृए्‌हैषही, विभाषाकै प्रयौगघ्वनिमोंकीं 
भुनवट वाने एन्धिय-तंत(र, विभिन्ने कोटियो की प्रगुक्तियो (रजिष्टसं ), वाक्य- 
विन्यास भौर प्रोकित-जैसी एकाधिक दृष्टो से हुए है । प्रजातान्विक सौन्दयेवाद 
स्थानीय रेगत के साथ-साथ विमापिक सभिव्यितिमे ठलाहै) कहनानहोगा 
कि "मैला आंवलः की कथा-भापामे अभिजात सौन्दयं का निरूपण नही होकर 
भ्रजातान्तरिक सौन्दयं का ही निखू्रण हुभा है, चाहे "लक्ष्मी" का शारीरिक सौन्दमे 
दो याशायाजी' का सौन्दर्य, कमस" का सौन्दये हौ अथवा प्रति का भंचलिक 
सौन्दयं-यहा सारा-रू-सारा सौन्दयं-अभिव्यंजन प्रजातान्विक ही है । 

“मैला भौचतः में यदि *आंचलिक्ता की अधरप्रस्तुति' भाषा (डायलेक्ट) 
भौर व्यवित-भापा (इडियोतेष्ट) के प्रयोग-छम्प्रयोग भें रेखाकिनीय है, तो "यग्र- 
प्रत्तुति कौ अआचत्तिकताः समास्तरता, विचनस, विपथन भौर विर्वता जसे 
अभिकरणो के सहारे विभिन्न भाविक स्तरों पर अपना साभिप्राय स्वान प्रस्तुत 
करो वाली है) 


अवलिकतः कौ अग्रपरस्तुति: 
, (क) विमाषा-सोपानं {डायतेकट-स्केल) : 

“मैला आंचल" से सदसे महच्वपू्े यह विभाषिक चेनना ही है, जो आंचलि- 
छता का समथ रेखाकन्‌ करती है । शब्द-स्तर पर इसे सामान्य भौर विशिष्ट शब्द- 
. चयन तथा विशिष्ट णब्द-संयोजन कौ दुष्टि ते रेवांकित क्रिया जा कता है । 

वाक्य स्तर पर सर्वाधिक भांदलिकता कौ छाप क्रिया-परयोग में भ्रष्ठ होती है। 
उसके नाद देसे निपात का कम आतारः जो यके स्य में व्यवहूव होते 1 
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इमके अतिरक्त कही-कही रूपकात्मक वाक्य भी भाचलिक संवेदना भौर अभिः 
व्यंजना का सम्पोपण करतैर्हु। 
शम्व-स्तरीय विभाधिकौय चेतना : 
सामान्य श्द-चयन : 

सामान्य शन्द-चयन मं विभापिकीय चेतना मला आंचल में मपश्रष्ट शदो 
के चयन--तत्एम शध्दो के तदृभवीकरण- में परिलक्षित हतौ है । परिवेश मौर 
पारँ के वास्तव का रेवांकन करने के लिए उपन्यासकार ने शन्द-चयन के इस 
मपेक्षित अनुपंग पर सम्यक्‌ ध्यान दिया है । इसीलिए ्ेवकीय भौर पात्रीय दोनों 
प्रकार की भावा मे “मैला भाँचल' मे उस अंचल की बोलचाल की शब्दावेभी फे 
दमे शताधिक उदाहरण प्राप्त हो जाते ह--परताप (परताप), भासन (भाषण) 
पृष्ठ 28, भरथ (अं), सुमारग (सुमागं), बिरिछ (वृक्ष), विसवास (विश्वास) 
दुर्भाग दुर्भाग्य), पृष्ठ 29, इुरोहित (द्रोही) 55, वन्दे महातरम्‌ (वन्द 
मातरम्‌ 118, भपवित्तर (अपवित्र) 120, छिमा (क्षमा) 121, दुमार (दरार) 
136 आदि ! रेणु" गपने अचत की इस विमापिक्रीय चेतना कै सूक्ष्म द्रष्टा ह । 
उनके महां तदूभवीकरण अंप्रजी मौर फारसी शब्दो का भी हमा दै । इससे फया- 
पाठ मे एक सहज विश्वसनीयता का गुण मा गया है । इस तथ्य को नही समने 
के फारण ही ढ° इन्दु प्रकाश पाण्डेय ने यह्‌ आरोप किया है कि रेणु" ने “जान- 
यूतकर व्यवितयो भोर स्यानं एवं वस्तुओ के नामों के उच्चारण भ्रष्ट कर उन्हँ 
मैधिलीकृत किया है । परिनिष्ठित हिन्दी का यह्‌ मैयिलीकरण पायो भौर स्थितियों 
के सहज स्वभाव के अनुसार उतना नही किया गया है जितना एक चमत्कारपूणं 
शंली फो जन्म दिया गया है, जिसके भाधार परर मल्ला अचितः कीरभाषा कोन 
तो पूर्णिया जिक्ले की भाषा कहाजासक्ताहैभौरन ही परिनिष्ठित हिन्दी । 
रेडियो" फो रेढा' मथवा ^रेडी" कहने वाला बालदेव आधुनिक सभ्यता से उतना 
ही द्र दै जितनी ^रेडा' "रेडियो" सै [“^ "वह भाषा का शेलीकरण दै, जो सोष्य 
है मोर सवत्र सहज एवं स्वाभाविक नही है 1" वास्तविकता यहं है कि डाक्टर 
पाण्डेय स्वयं मिली के "छिकाछछिकी' रूप से परिचित नही है भौर न उस अंचल 
काही उन्दँ शान है । रेडियो को रेडा' भौर "रेडी" कहकर उपे गंचलमें ही नही 
विहार के भन्य प्रामोण शेर में भी 1955 ई० तक वदी सह्जता के साथ पुकारा 
जाता था जयक्रि इस उपन्यास कौ काल-सीमा 1948 तक की है । वस्तुतः शन्दो 
छै प्रयोग कौ एसी यया्थता मौर पा्ीव संवेदना के तालमेल को स्थलीय भक्ष के 
साय-साय कालिक महा के बन रहे कर्त पर देखना जरूरी होता है । इस भीर 


_ 1. ° इन्दु प्रकाश पाण्डेय, हिन्दी कै भांचलिक उपन्यासो मे जीवन-्त्य 
(नगौ दिल्ली : नेणनल पम्लिशिग हाउस, 1979}, पृष्ठ 166-167 
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ङ० पाण्डेय करा ध्यान महौ जास्काटै। रेषु फी विरेपताही यट कि 
यथावत्‌ बोलो भनि वाली भाया के ध्वनिरूप गौर शब्दरूपं फो प्सतुतकरने 
का प्रयास करते है 1 इस दृष्टि से उनकी कथाभापा न्माद्क्रोस्कोपिक सद्य की 
श्राषा सिद्ध होती है । उनकी दृष्टि मूतंमंचल' भौर अमूर्ते काल दोनों को एक 
बिन्दु पर पडती चली रै । द° पाण्डेय को भला आंचल" की इस विभ्रापिकीय 
चेतना से भौर भी शिकायत है । उनके अनुसार “जव वालदेद जी कालीवरण गौर 
उनकी पादीं केः हरगोरी मिह्‌ से लड़ने के लिए चद्‌ आने पर अनशन करता दै 
त्तव लोग उ “गिमानी आदमी कहते है ओर इस "निभानी बादमी' के मुंहसे 
साधारण हिन्दी फे शब्द भी शु उच्चरित नही होते । वह्‌ कहता है “अनेसन', 
'जंडोलन' 1" (पृष्ठ 19, 20) पर ध्यान देने पर यह तथ्य स्पष्ट हौ जाता है कि 
"विनी मादमी' होना उसकी समाज-राजनीतिक जानकारी मे निहितदै,नकि 
भ्राषा पर उसके भधिकार का द्योतक 1 वह्‌ स्वयं कहता है-णहुमती सर्वौका 
सेवक है, मूं ह 1" (पष्ठ 27) कटना न होगा किं वह अकादमिक स्तरका शानी 
सही है । वह्‌ शहरी भी नी है, जिसे माजित हिन्दी भाती हो । भतः उसके दारा 
*अनसन' मौर "मंडल" जसे शब्दरूपो का उच्चारण पूरी तरह उसकी प्रीय 
भराषाके ही भगुरूप है । इस विभाविकौय चेतना के प्रति ^रेणु" बहुत.बहुत सावधान 
ह 1 हौ खिलवाड़ पसंद करणव्रति कयावाचके कौ विनोदग्रियता एवं कलात्मकता 
भरी नहीं है। भाजित हिन्दी के एसे मपश्रष्ट रूपों के मूल में वस्तुतः प्रयल-लाधव 
भौर ध्रामक व्युत्पत्ति के क(रण ध्वनि-परिवर्तन होते रटते ह मौर इसी से विभाषा 
का निजी भाषा-संभ्रार सुसज्जिते होता है, जो सामान्य व्यवायं या माधार-पाषा 
क पृष्ठभूमि म भग्र्रसतुत हो परदृता है । 
विशिष्ट शब्द-चयन्‌ ः 
“भला मचल" मे विभ्रायकीय चेतना शब्द.-स्तर प्र अपने महत्वपूर्णं ख्प मेँ 
द्रष्टव्य दै} विभाषा के शब्दप्रयोग से एक ओर गांचेतिक वातावरण उत्सृजित हौ 
उठा है, जिसपर सन्दभे ययाथ बना दै, तौ दूर भोर क्य को सम्म्रेपणीयता भी 
सटीफतां धा गयी है। इस कृति भे इस दुष्ट से जलपान के लिएु "वाल-भोग', भात फे 
लिएश्रसाद'(प्‌० 22), नित्य-क्रिया के तिए्‌ "डोल-ढाल', अंगीठो के लिए शरसी, 
पत्नी के लिए "अगिन वात्न" (षू० 31), मनाय के तिर्‌ शटुअर' लोमद्े के लिए 
शसेषसिपारी" (९० 32), कठौत के चिए बोल” {36}, मोजन के लिए श्वीन" 
(38), पंक्ति के लिए 'भावर' (पृ० 46), दोटका के तिए 'तुक-ताकः, मान्दो- 
लन के लिए हृलमाल' (प्‌० 52}, सगाई के लिए शुमीना".(53), महती डे 
दस्तावेज कै लिए “सुरतह्यल', छोटी जमीदारी क लिए ्रवनी" (पृ० 56), 


1. डी ० इन्दुपरकाश पाण्डेय, हिन्दी के अविलिक उपन्धासीं भ जीवन-सत्य 
(नयी दिल्ली : नेशन पन्लिशिग हाउस, 1979), पृच्ठ 147. 
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आवार के लिए “विल्टो" (षू० 57}, वाद-विवाद कै निए "वतदुदूटी", बदमाों 
कै लिए (नढेलो" (पृ० 59), ठोरडिकाना के लिए "तालपता" (प° 63} जै 
अनेक शब्दों के प्रयोग प्राप्त हतत ह 1 ये प्रयोग एक भोर उत्तारकीयभाषामें 
हण, तो दृ्षरी तरफ संवादकीभापामेंभी । इनसे विशेष रूपमे विभापिकीय 
कोश की सामग्री मृहैया होतीरै। 
विशिष्ट शब्द-संयोजन : 
भेला भांचल' मे लोगों की बात करने को प्रणाली को शब्दो की विशिष्ट 
संयोजन-पद्धति के सहीरे भी दर्णायां गया ह । “वहां भुष-संवाद सुनकर भी लोग 
कहते है--जुम बात, जुत्म हसी, जुत्म खुशी, चंगला के भीपण मुन्दरफौ 
तरह ।“ एक खास किस्म से उपसगे लगाकर जव वे बोलते तव भी 
वे पनी विशिष्ट विभापिक चेतना को ही स्पष्ट करते ह---"दसी तरह 
उपतर्गं लगाकर सव बोलते ई--कर-कचहरी, वर-खजाना, गर-गरामित, 
धर.धरहट, चर-चृमौना, जर-अमीन, प्र-पंचायत, फएर-फौजदारी, वर-बरात, 
मर-मुकद्‌मा या मर-महाजन ।" 
चाक्य-स्तरीये दिभापिकोय चेतना : 
इस कति में वाक्य-स्तर की विभापिकीय चेतना भो वडी वल भौर यथां 
है। एक उदाहरण ले -“सतसंग समाप्त दोते ही भंडारी उपस्थित पूर्तयो की 
गिनती लेता है--रानीगंज के तीन गु मुरतीतो भान सातदिनसे धरनादे 
ते हुन 1 जाय ला कदैहियेन त कटै हयिन वलु सरकार से अक्ञानेलीदै। 
वेला मठ के एक मुरतीके बुखार लगलेन है । दुकान मे सवुरदाना न भेदाई है । 
(१¶्‌० 25) "मैला माचलः मे "कहिन है", 'दीहिन है" जेषे क्रियातलक वाक्याशभी 
इस विभाषिकीय चेतना को अग्रभ्रस्तुत करते ह । रामङृपाल्ि शुसाई जी रमन 
में कहिन है! (¶० 11) बोलते रै, तो वालदेव "महतमा जी कहिन ह" (प° 19) 
वहते है, महन्य सादित "सतगुरु साहेब सपना दीहिन है" (पृ० 22) मौर 'हमको 
दया भाव दे के सहेव कहिन" (वही) जैसी क्रिया का प्रयोग करते ह, तो लछठमी 
सतगुरु सहेव किन है” (27) जैसी मभिव्पवित करती है । देसे ससी प्रयोग 
आंचलिकता की अग्रपरस्तुति को सिरजते चलते हैँ । इनके मतिरिक्त रूपकात्मक 
अभिव्यत्ित यलि वाक्यमे भो विभापिक चेतना 'आचलिक्ता की अग्रभस्तुति" 
का रे्खाकनं करती है--"“वालदेव जौ, जरा “व'मे एक लाठी लगा दीजिए 
ओर 'द' मे ऊपर कया कते है, एकं तलवार सी ।”' (पृष्ठ 209) । 
(ख) च्यवित-भाया सोवान (दद्ोतेवट स्केल] : 
भ्मैला चलः की भाषा व्यक्ति-भाषाके वैशिष्ट्य केआधार परभी 
महस्वप्रणं है । इसे यहा माचलिकता के अनुपंग-रूप मे ग्रहण किया जा सकता 
ै 1 व्यक्ति-भापा ध्यस्ति-विधेषके द्वारा वोलौ जाने वाली भाषा का वह्‌ व्यव 
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च्ठेदक गुण हती है, जिसके भाधार पर उसकी निजी पहचान बनती द । व्यक्ति- 
भ्राया व्यद्ति-विशेप की चारित्रिक वियेपवाके रूप मे उपस्थित होती है 1 यह 
व्यघ्डि-रेगत कौ पहचान दनकर आती है ~ म्मेला माचलः मे मे मनेक प्रह, 
जिनके निजी व्यक्तित्व को उजागर करने में व्यिति-साषा का योगदान दीखता 
है1 तहसीलदार विश्वनाथ प्र्ताद, ठाकुर रामहृपासिह, महन्त साहु, जोप्तिदी 
म्री, वासदेव, कामरेढ पजबेत्ली जी--इन सबकी भापा की कुछ वैयक्तिक 
विशेषता है, जिनको रेणु! ने रूप-रंगदेते हृष काफी यच्छी तरह उजाभर 
क्रिया) 

भह्त साहिब कौ भापा मे सम्बोधने हो" शव्द का प्रयौगं उनके निजी 
वैशिष्ट्य का योतनं करता है--“सतगरु्, हो सतगुरु हो”“--“हो रापदाप्त भान 
ठ्यागौ जी" "सत गुरु हौ --हो जी रामदास ।“ (पृ० 2०} जोत्तिषी जी शिव हो 
शिवहो' का प्रायः प्रयोग करते दै--'शिव हो, शिव हो' (१० 14} "शिवहो, 
श्रिव, हौ |" (पृ० 27) रामङ्पारल्ह प्रत्येक संदभं मे "गौसाईजौ' भौर 
राणायण की बात करते है । इसी तरह्‌ बालदेव महात्मा गधी की वात करता 
है। मदन्त जी सतगुरु साहब को याद करके चलते दै । वालदेव लोगो के नाम 
में 'जी' लगाता है । वह विना 'जी' लगाए नही गोचता--“वालदेव जी सनोके 
नामके साथ जी लगाकर बोलते हँ - इाइवर जो, ठेकेदार भौ, हरिजन जी"(ष्‌० 
36} । बातदेव जी जयहिन्द को बरावर “जायहि्द उच्चरित करते है 1““*“जाय~ 
हिन्द कुकारिनं जी" (¶० 42) रामदास "हा, समञ्च रखो--जसे तकियाकलाम 
का दरस्तेमाल करता है । (पुण 57} इन सभी कौ भापा कीः विगैषत्ताए्‌ यदि एक 
ओर आंचलिकता की सर्जैना करती है, तो दूसरी जोर इन सवके व्यकित-वंशिष्ट्य 
कोभौ सामने उपस्थित कर देती ह । 

"मैला आंचल'के आरभिक यणे काशौ से मागत अचरज गुरुके साधे 
एके नोगास्ताधु आति ह नाया वावा की व्यक्ति-भाषा में अश्लील शब्दो, मप 
शब्दो की भरमार है--“सुमर फे वच्चे, कुत्ते के पित्ते, तें महन्त कनेगार्रे आ, 
उधर दुञ्चको वडर्डकेटोकादे दू महन्तीका) तेरी वहन को (खटाक्‌)तैरीमां 
को (खटाक्‌) घत्निमरि का बच्चा” -“-“छिनाल तै भावारज गुड को गाली देती 
हैर तेसे मुहे कुल्हाड़े का इण्डा डान दं, बोल । साली, दुत्त । साधु का रगत 
वहातो है भौर वानु लोम घे मोह चटवाती है 1" {प्‌० 82-83) मपशब्दो की 
दस भावाके सहारे ही नामा साधु का व्यक्तत्वं उभरतादै। उक्टिर साहि 
फो पेशेन्ट कौ देखने के समम एक निश्चितं किस्म कोरटैषहै1*“""ववराष्ए्‌ 


1 चाल्से एफ० होकेट, "इडियोलेवट, डायलेगट, लै गेज', अ कोस इन मान 
, लिष्विस्टिक्सि लू ल्ट: जोक्सिठोढं एंड आद० बी° एच परन््लिशिग 
, „.कस्पनो, 1971), पृष्ठ-321 
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नही” (षृ० 87) यह वाक्यश वह्‌ कटं यार योत्तेरह। "कमला, थर 
देखो कमला ““यहु भी डाक्टर का दंग फ्रज' वन गया है । फातीघरण की व्यिति- 
भाषिक मादत "चुप रहो, चुप रहो, शान्ति, शान्ति" करने की है । (१० 102} 
चृन्तीदास्त दुहाई मधी वावा फी रट लमत है} विनदत "मात्तिक 
सीतां राम, मानिक सीता राम" जैसी व्यक्ति-भाधा के सहारे मपनी 
पहचान मनाते है । (पृ० 129), सिनिया भुरमू की विशिष्ट हंसी दी 
व्यकिति-भाषा का उदाहरण चन जाती ह2ै"“-्हंदं हः (०171) इसके 
अतिरिक्तं किसी पात्र या घटना के विषयमे कुठ कह्ने से पहसे “युनि, 
तहसीलदार सार्हिव बात यह्‌ हुई कि” कौ प्रढतिपूला मावृक्ति बालदेय फी 
व्यनिति-भापा कौ पह्चान कराती है । (पृ० 203) सुमिरतदाप्त भी सौ ढंग से 
मोलता दै-- बति यह है कि" (प° २07} राजवत्सी जी तुतलाकर नोते 
है-(म-भ-अरे ! कम--कफाम.रेट, उससे साफ ल-प.लप-तफजौं मे कहं दीजिए 
कि फो-फो-फो-फो-दी-टी-ट्‌ के मुवमेद मे महिस के भरोस रहते तो भा" "मा" 
शाः-माजः""ग^-"ग ही नसीव नही होती । उससे साफ लप" "लप" "लफनों 
मेँ कहं दीजिए कि तुम रिˆ"रि"*.रि""देकशनरी हो! दि“ डि" डि" “"दिम 
हिमोरलादज्ड हो । यह ते जाइये, 'डा-“ डा“ "डा * दायते डायते ङ्िटक-- द 
द" "द्नद्रात्मक भौतिकवाद” (प° 81) । 

ऊपर के उदाहरणं को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति 
भापाके भूल मे कई चीजे क्रियाशील है--"कटौ ध्म क्रियाणीत है, तो कहीं 
राजनीति, कटी सजगर सामाजिक चेतना क्रियाशील है, तो कही वौद्धिकस्तर 
मौर कही महज निजी' अभ्यास 1 इन सबके कारण जहा “मैला भाच" की 
व्यक्ति-भाषा की वुनावट मँ अन्तर भाया है, वहीं कुल मिलाकर यह व्यक्रिि- 
भाषा आांचलिकता के भावा-संसार को फलक-विस्तार प्रदान कर्ती 'भचतिकता 
फी मप्प्रस्युति" के रूप ओं मपनां अपेक्षित भीर सार्थक स्थानभी सिदकर 
गयी है। 
अप्रप्रस्तुत्ति छौ सांचलिकता : 


"मैला आंचल" मे भापिक “अग्रपरस्ुत्ति कौ आआंचलिक्ता' की दिषा में 
अभ्रप्रसतुति के चारो गभिकरण--समातरता, विचलन्‌, विपथन मौर विरलता 
क्रियाणोत है| 


समान्तर्तां 
प्रोक्ति-स्तर : भग्रश्रसतुति कौ आंचलिकता के अन्तर्गत मला आंचल" मै म्र 
स्तुति फा सर्वाधिक प्रमुख मभिकरण समांतरतः है 1 यह प्रोक्ति-स्तर पर सर्वाधिक 


श्ियाशोस है । इसका एक पहलू मचल छी हताशा, निराशा भौर कलुपता को भूवं 
के वाला है, तो दूसरा पहलू इन सव के बीच अदूट जिजीविषा, मांगलिक 
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विश्वास मौर कर्तव्यपरकलता क्न संवार करने पासा । पहले अभिगम मे भेवलमे 
मैना होन कौ", 'रदनगीलता' की ओर "जातीयता' कौ सर्मातर मग््रस्दुति उद्‌- 
भूत होती है, तो दूरे भक्षिगम में '"मुगन्धि" कौ; नोचोत्पल' की सौरी 
पथा भनुप्य ते मुहुम्दत' फी प्रोमितस्तरीय समांतर भग्रप्रस्तुति उभरती है । 

भ्रम मभिगमः 

'अंघत कफे भे्तापन' कौ समांतरता : 


उपन्यास के भारभमे ही उत्तारक (नैरेटर) उस अंचल का परिषयदेता 
है --'"तदवन्ना के वादहीएकरवहा भदान है, जोनेप्रा् फौतराहसे शुर 
हकर गेगाजी कै किनारे पत्महूमाहि। सावो एकड़ जमीक । वन्ध्या धरती 
का चिराल अंचल । इममे द्रूव भी नदी पनपतौ है) यौच-वौषमे वातूवर 
मौर कीकटं वेर फी क्लाह्ियां ।” (¶0 11) यह प्राकृतिक भेचल का 
मै तापन है, जिते रेषोगित पविते ध्वनित करती है । दूषरो प्रोषित मन्तर-पाटीय 
विचलन [टर-टेकस्चुएलिटी) के सहारे समांतरता को जन्म देती है- 
भारत माता प्रामवासिनीधितों मे फला है यामल, धूलमरा मैला सामोचत॥/ 
"मैला आचल.तेकिनि धरती, माता सभी स्वणोचा है ।" (¶० 116) यहां पेत 
क्षी फाय्य-पंरिति भला मांचल' की मर्थवत्ता फो इस पूरे अचत पर प्रक्षेपित करती 
है) प्रर तभी तात्कासिक स्वर्णाचलता विरोधिता फै सहारे प्रकृति मे इसका 
तिधेष फर देती है । यहां "मेला भांचल' को भथ॑वत्ता उस भचल के विविध मान- 
वीय संदर्भो भौर व्यापायेंसे युद जाती है । पुनः परोक्िति आती है-- “ममता बाहर 
की गौर देष रही है--विशाल दान ।*-वन्धूया धरती }*" यही है वह मगर 
भैदान-नेपालसे शुरू होकर गंगा किनारे तक--बीरान, धूमित भवत 1" 
(पृष्ठ 176) यहां प्रा्तिक मंचल के मंल।पन की अर्थवत्ता सोर प्राकृतिक भौर 
मानवीय दोनों के मैलापन की सम्भरणं (टोट) मर्थेवत्ता का स्वाभाविकं संग्रहण 
हो पड़ता है । पुनः प्रोक्ति जाती दै-- ५ साधना करूगा, प्रामवातिनी भारत- 
माताफे मेले आंचल कैः तते !“ (१० 180) यहां यह्‌ सर्मातरिते परित स 
विशेष अंचल के मैलापन से मेधिक जागे बदृकर ग्राम्याचल के मँलाषनं करा मर्थँ 
खोलती है, जहां डाक्टर प्रशान्त साधना करये का संकत्पलेताहै ॥ 
द्देन की सर्भांतरता : 
` भला आंचल मे प्रोक्ति-स्वरीय,सर्मातरता के सहारे जिस मवसे वदी अथ. 
सयकी मुष्टि होती है, बह भग्रभस्तुत अर्थे-लय दै रुदन कौ, भारत-माताके रौनि 
फी । इसके लिए रचनाकार ने विचलित सूपमे एक लोक गीत के बोली 
मुखर कि है-"गंगा रे जमुना कौ धार नयनां से नीर बही । दूटल भार 
धियाके भागः" भारय माता येई रही + यह ॒लोकगीतात्मक भोदति दार-बार 
भआवतित होती है । राम किसुन वात्रू की माए जी कै व्यक्तित्व मे भारतमाता 
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को मूतं कर इस संद्भं को उजागर किया गया है (पृष्ठ 37) । वैयक्तिक सन्दे 
मेँ रामकिसुन बादरू फे स्वगस्य हौ जने पर रचनाकार इस सन्दभं को पुन : 
गहराता है । प्रोक्ति देविये--“उस दिन माएनजी की ओर कौन देख सकता 
था । देखने की हिम्मत नहीं होती थी! माएजीका उस दिनि कारूप"गंगा 
रे जमुनेवाकी धार नयनवासे नीर बही । टूटल भारयिया के भाग, भारथमाता 
रोई रही ।* (पृष्ठ 38) । 
पले खण्ड मे बालदेव जी को माए जीकी याद बति रहती है- “माए 
जीका बह रूप--गंा रे जमुनवां की धार नयनवा से नीर वही ।” (पृष्ठ 49) 
बावनदासके सदन्भं मे भारतमाता की यह सदनशीलता पुनः उभरती है । बालः 
देव जी के कथने में प्रोक्रिति आावत्तित होती है--“यादहै दासजी चनपटरीकी 
सभा, तंवारो जी फा लैक्वर भौर तनुक लाल जी कागीत याद करे 
आज भी रोवां कलप उठता है।* गंगा रे जमुनवां की धार" नीद 
मही अने कौ स्थिति मे क्ूलता वावनदास्त वालदेव से कहता है-- 
लेकिन भारत माता भव भौ रो रही है बालदेव 1" अर्थं धीरे-धीरे 
उठता है । बालदेवं जी ्बौक उठते" प्रोक्ति उभरती है-- “भारथ माता 
भवभीरो रही ह? क्या कहता है बावनदास 2“ रचनाकार पिकेटिगके 
स्राय-साथ तस्करी ओर श्रष्टाचार का सन्दर्भ सामने रखता है भौर वहां इस 
भरोवितसे एक बी भर्य-लय पैदा करता है--“भारय माता मौर भी जार 
येजार रोती है ।” (पृष्ठ 136) लेकिन वालदेव जी क समन मेँ कोई बात 
नही आ रही--भारय माता जार-वेजाररो रही है ? रचनाकार भागे तारावती 
जी के एकात मेँ वावनदास का प्रसंग चित्रित करता है, जहां उसके मनकी सारी 
वासना उभर आती दहै, वहां भी वावनदास यह भनुभव करता है कि “भारथ 
माता जास्वेजारसे रही है ।“ (पृष्ठ 142} भारयमाता के इस रुदन को 
बलदेव जभौ ल्मी दासिन को सामने विढाकर उसप्ते तुलना कर देवते है" 
“"वालदेव जी फो लषछठमी दास्िन की याद आत है-- वह भी रो रही थी ।" 
(पृष्ठ 142} फिर वावनदास भौर वालदेव जी का प्रसंग भाता है, बावनदास की 
चिद्ढी को शरणाक जौ ने पदृकर सुनाया है । वावनदास जी को मह चिद्य 
महात्मा जी ने लिखी थौ) इस सन्दभं की प्रोक्त कितनी भग्ररस्तुत हो ददी 
है--“दावनदासन को महात्मा जी भगवान कहते ये । बावन जरूर भवतारी 
अआदभी है । वह्‌ ठीक कहता या-- "भारत माता मौर भी जार-बेजार से र्दी 
है । “यहां भारत माता के ष्दन के साथ संथालोंके ष्दन कौ प्रोक्रित को रना- 
काटने संरिलिष्ट करदिया टै । उनपरजमींदारकै आदमी केद्राराकियागया 
साच्मस । मैवा-रे-मैया, बावा-रे-वाया कौ वीव) रचनाकार स्पष्ट करता 
कि--“कौन योती है. “राम पिपरिया रोती है, उसके भाई गनोरी को 
पीर्सगं गया, कां गया ? किसने मारा ?“ (पृष्ठ 202} 
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देपादही एक मौर भरोक्ति-सेश्तेय रुदन कै सन्दभं मे--सिफे मौःकी 
सुदनशीलता का हज है--""पूंजोवादी ह या धज भाखिर वह बचपन काः 
साथी था। वह आज नहीहै । उसकी मां रो रही है । यहहस्गोरी की मानहीं 
रो री है--सिफे मां रो दही है ।” (पृष्ठ 213) 1 

पुनः भालदेव को शभारयमाता' कौ रतीति हती है! रुदन के करई वलयो 
मे गरुजरती यह प्रोर्ति यहां आकर अव उदन का ममं उन्मीलित करती महत्व 
पूण रूप से अप्रस्तुत हो जाती है--“"यही रूपै, ठोक यही रूपै, जिनके 
सैर षून से लथपथ ह, जिनके वाल विखरे है । वावनदास कटता था, भारतमाता 
जार-वेजारत्ते रहीहै,नहीमां रो नही रही है, भव पंथ वता रही हैँ । उचित 
परय पर अगुचित कमे करने वालो को चेता रही है“ (पृष्ठ 221) 

रोने की एक गौर प्रोकति मभि जाती दै--“हां भई, हंसने करी बात नही, 
बात रोने की है) कालीचरनमृज्ञे तौ कुठ बोलना नहो चाहिए, लेकिन "मत 
समस्ता करि संपातो कौ जमीनष्टृडा कर ही जमीदार संतोप करलेगा। भब 
मवि के किसानों की वारौ जायेगी जौर तुमको तथा बालदेव जीकौही 
उन्होने मपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है । यह रोने की बात 
नही 2” (पृष्ठ 224-225) यहां दसं भ्रोकिते की समांतरित अर्थ-लथ नीकन- 
यथाथ पर अधिकाधिक आधास्ति हौ जाती है! अमूर्तेन से सूर्तन की ओर भौर 
सामान्य कथन सै विशेष केन््रण कौ भोर हमे दमक अगर्रस्तुति बका ते चलती है । 

“मैला मचल के दुसरे खण्ड मर राष्ट्रपिता गांधी की हत्या के वाद भारतमाता 
की रुदनशषीलता करो पुन ; प्रौकितति -स्तरीय समातरता के सहारे अग्रप्रसतुति प्राप्त 
हौतीदहै) भीड्सेभरपर हो रही "रघुपति राघव राजा रामः की प्रार्थनाके बाद 
रचनाकार लिखता दै--““वावन ठीक ही कहता था भारथ माता मौर भी जार" 
बजार रोरहीहै 1 बलिदेवजीकासाराशरीरसुन्नदहौ गयादै। कमलाकी 
आंखे महात्मा जी के महाप्रकाशसे ईबौधियाती ह । एक संदृष्टि (विनने).-षी 
मिलती है! महारेणा जी कमला को जैसे कहते है--"“सेठी है क्यों मा". 
भ पेती बयौहै? दूसरी भौर कमली की मां कमली को समक्लाती है--“मते 
रोगो बैटी 1“ कमती को डाक्टर की रदनशीवता याद मती “दादर 
को कीन ढारस बेधाता होगा--मते रोगौ उक्टर.-.मत रोभौ ।” (पृष्ठ 306}, 
यहां व्यापक समच्टिमूलक र्दनशौलता से लेकर संचित व॑यवितिक स्दनभोक्नता 
तक की करटक अ्े-छायाएं मग्रप्रस्तुत हो रही ह । 

गाधी जौ की मृद पर रन्यी निकली है । एक दुसरी लोरू-गीतात्यर शओोक्ि 
उभरती दै-- "द्धी भर डोली चिलर्माव । माई जे रोवे“ˆ"-* "^^ मौर्मांयै 
रही है । भरारयमातेः सो रही है 1" स्दनशीलता राष्ट्रीय रूप मेँ मप्रप्रस्ुति प्रष्ठ 
क्ररटीदै। 


म 
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~ प्रोकिति-स्वर पर श्दनशीलता की अन्तिम सर्मातरता लघछमी के रोनेमे 
रेषंकित होती है । बालदेव जी जव वावनदांस्त फीमृत्युकेवाद माधी 
याली उसकी चिदिटयों को गांगुली साहव को नहीं देकर मपने साथ वापस तेते 
हभौर रात मं उत्ते धूनी मे जला डालना चाहत है, तव लघ्ठमी केतेजे ते उत 
चिदु वाते यस्ते को चिपका कर खड़ी हो जाती है । उसे माग लग जती है। 
कमरसे लिपटा कपड़ा भिर जाता है--“हे भगवान्‌ ! सगु हो !जै गवी 
जी. !-जावा--जै वावनदास्रजी ! हे 1 लष्ठमी रो रही ह । वस्हीन 
खंड ल्मी रोरहीहै।“ भौरनवसवेरा होने पर वालदेवजी के चरणों पर 
सठमी साहेब वंदगी' फरती है, उन्हे जमाती है, तव “वालदेव रोते ईँ--सिसि- 
किया लेकर ल" "छ" मी ।* (पृष्ठ 269.262} । 

ह इस प्रकार “भारत माता रोई रही" की समांतरित अथं-लय भारत माता फी 
अमूतं कल्पना से भारत में रहने वालो नारियों के भूतं यथार्थं तक विविध कते 
मौर दु.ख के सन्दभों मे मपना अ्ं-विस्तार करती है । मैला भंचिल' कौ यहं 
भरौमित अरय-लय को कटी मधिकं गहरा देती है । रेणु ने पूणिया जिते कौ इस 
सव को “मैला आंचल" माना है पर बया पूरा देश इसी का वृहत्‌ संस्करण नहीं 


हैम 
जातीयता को समांतरता : 


.. रेण" गंभीर मयं -सजंना करने वाले कथाकार है । भाषिक समांतरता का 
मुभिकरण यहाँ प्रोक्ति स्तर पर एक भौर बडी अथं-लय कौ सृष्टि कर रहा है 
जातीयता की भर्थ-लय कौ 1 “मैला आंचलः भयानकः जात.पात की रोगग्रस्ता 
भे जकड़ा आंचल है 1 उपन्यास का आरम्भ होते हौ स्वनाकार परिचय देता 
ईै-- “माकि में जाति के आधार पर ही टोले वने ह - पोलिया टोली, तन्मिया 
शत्र टोली, यदुवंशी-छव्रो टोली, घनुकधारी छत्री टोलो, र॑दास टोलौ”। रवनाः 
कार लिखता है--अव गांव मे तीन प्रमुख दल ह--कायस्व, राजपूत गौर 
युद । ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्तिरहं । गांव के अन्य जातिके सौग 
भी सुविधानुसार दन्द तीन दसौ मे वटे है कायस्य टोली फो गाँव के मन्य 
जुत्तिके लोग मालिक टोली कहते ह 1 राजप्रुत टोली के लोग कहते 
शकंयटोल-- कायस्य टोली के लोग राजपूत टोली फो 'सिपाहिया टोली" महते 
ई।' (पष्ठ 15) 

"मेला माचलः में जातीयता की ठेसी भ्रोवित बार-बार आती है । भात्मीयता, 
कपनत्व, प्रहणणीलता यहां सबके मूल मे जाति विद्यमान है- "उसी दिन ॥ 
लायन रिह यादव वालदेव कौ मपने यहाँ रहने के लिए भग्रद कर रहे । 

का नाम जात को इन्त तो वु्हीं लोगो के हाय में है । तुम कों पराये 
हो ?' (पृष्ठ 18) । परिचय के साय-साय लोग जाति जानना चाहते है । श्राहयन 
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ससी के सोम वासदेव जी से धूते है, 'डागडर शाबर का नौकरतो दुसायषटे 
मौर डागडर बदरू कौन जात ह? द्ाध का बनाया हमा घतत 7 
(पृष्ठ 39) 
नौवें पस्च्छिदर के अरम्म मे उपन्यासकार लिखता है--"“डाक्टर प्रान 
कुमार ! जाव १... नम पृष्ठे के बाद ही लोग यहां पते ईह--जात ? जौवन 
भे बहुत कम लोगों ने प्रान्त से उको जाति के वारेभेपृ्ठाहै) लेकिन यहां 
तो हर आदमी जाति पूषता है। प्रशान्त हंस कर कभी कहता है-र्ातिं ? 
उपक्र ! द्छर ] नाति डाक्टर } बगली दै या विहारी ? “हिन्दुस्वानीः" 
डक्टिर ज्वाव दे देताहै। जाति बहुत वड़ा चीज है । जात-पात नहीं मनिनि 
वालोंकीभी जाति होतीदै। सिकं हिन्दू कहने मेही पिदनर्हँष्ट सतां । 
प्रह्यण ह? ...कौन ब्राह्मण ? गोत्र क्या है ? मूल कौन है ?" (पृष्ठ 44-45} 
शरेणू' "कामरेड" शब्द की व्याध्या करवाति हए यह तच्य नोट करवतिरहै कि 
ष्कामरेडः का मर्थं "सायी' है} यहां कोई लीडर नहीहै। सभी साथी ह मौर 
सभी लीडर है । इत प्रकार जहा वे 'सीडर' भौर "फोलोवर' फे गलय-बलग वरग 
को तोते है, वही लभे हाय जाति की विभिन्नता कौ चैतना से जकडे समाज की 
मानप्िकता का भी परिचय प्रस्तुते फर वत्ते ह । जौ पात्र कामरेड' की समता. 
वादी श्याब्या करता है बही पूछता है, “अच्छा कामरेड, आपके गवि मे सवै 
ज्यादे किस जाति के लोह? ...यादव । ठीक है । भूमिहार? ...एकधरभी 
नही ? गुड 1” (पृष्ठ 81} 
जाति की दृष्टि रखने वति शस गांव के लोगों के मुदे सेउनकी आति. 
विपयक मान्षिकता पर "रेणु" ने वड़ा गहरा व्यथ किया गया है ` "वम फोद्‌ 
दिया फटाक से मस्ताना भगत तिह" "दै । बहुरे सूनरा। क्या संभाला है। 
वाह ! भारत का वीर लडका या! मम्ताना भगतर्िह्‌ ! सिह  भरर्तामह 
कौन जातया?" (पृष्ठ 212) तभी जिला कोग्रंस सभापति के चुनाव भँ 
बावनदासं सोचता है--'भव लोगों को चाहिए क्रि मपनी-भषनी टोपी परर 
. लिषवा लै ूमिहार, राजपूत,---फायस्थ-हरिजन--यादव ¡ कोन काजकर्ता किं 
पर्दी का दहै समहन भें नही भाता।' (पृष्ठ 182} 
जाति-चर्चा की इस पृष्ठमूमि मे रेणु" "मैला मचल मेँ भागे आकर विरोधी 
पमांतरता की सूष्टिकसतेर्है “जातं क्या, जातदोही ह'एक यरीवे मौर 
दूसरी ममीर' सेलावन को देखा, यादवो कौ ही जीन हडप दहा है । देव सो 
माव स्ोलकर वमे सिषं दो जातहै। भमौर-गरीव 1" (पृष्ठ 180} गहू 
भ्रोम्ति पहले मौर बाद की समौ जाति-विपमङ समतिरिति अग्रम्दुति को 
पृष्ठभूमि में डालकर स्वतः अगरप्रस्तुत हो उठती है तथा जाति-व॑भिन्तूय विरयक 
वहेमान मान्यता का खंडन कर जाति की सही `वर्मीयता का रेषो$न 
परती हैः जातिया दौ ही है: ममीर्‌ गर गरव ! कहनाने होमा 
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यहाँ तक भति-आते यह वेलाग भाषा विरोधी भौर समतामूलकः दोनों ही प्रकार 
कमी समातरता के सहारे अग्रप्रस्ुत हो उती दै सामान्यजाति-चर्वाफी पहने मायी 
भरोक्तियो क प्रतिकूल यहां विशिष्टतः मौर सत्यतः अमीर-गरीव नाति के रेषक्नि 
के कारण विरोधीभौरद्सी भरोकितिके छमणःदो यार उपयित्त होने के कारण 
समतता मूलक समासता 1 किरतौ पट भयं जैमे परे उपन्यास पर छटा जता है। 
स्रुच जाति की निस चेतनासे गाँव के लोग प्रय; मुक्त नहीं हो पति, उप 
खण्डित कर सटी जाति-पेद को दर्णा देते का काम यहा बग्मस्ुति की माव 
तिक्ता ही सम्पन्नं करती है ! 
द्वितीय मभिगम : 
सूगेध षी समातरता : 
सुगंध करी प्रोषित रतर पर समान्तरता यषा मचल" मे निभीविषा ३) म॑ 
घम की सृष्टि करती हुई चलती है । सुगन्ध का एवः सन्दभरं माता है 1 सुगन्ध भी 
नारी शरीरकी है रेणु लिवते रहै""““लछमौ के णरीरसे एक घास तरह की 
सुगन्ध निकलत्ती दै "“बाननदेव को तो रामनगर परेल फ दुरा मन्दिर की तरहक 
गन्ध लगती दै, मनोहर, सुगन्ध, पवित्र गध"! भरतो कौ देह से तो हत्वी, तद 
सुन, प्याज भौर चाम को गन्ध निकलती है ॥" (पृष्ठ 35}इस प्रोनिति मे लछमी की 
शारोदिक सुगन्ध को मन्दिर की गन्ध से समान्तसित्‌ किया गया है मोर समता 
मूलक समान्तरता कौ दृष्टि ते उत्ते मनोहर मीर पवि वतापा गया दै। पनः 
विसेधी समान्तरता के लिदाज से इस गन्ध को दत्दी, लहु, प्याज गौर घाम 
की पुण्यं रज्य की पृष्ठभूमि में मग्रपरसतुत किया भया है) 
छठे मध्याय मे वालदेव को मानिक स्यिहि का वणेन किया गया है । ते 
बार-बार लछठमो द।मिन कौ पाद भाती है । भाति समय कह रही थी, "भाज यही 
प्रसादं या लीजिए वालदेव ओ" “'परसाद । लछ्ठमी के शरीर कौ सुगन्ध ।” (पृ 
36) यहां तक अति-माते ईष प्रोकित की सुगन्ध अर्थे कौ लय सजाने तथ 
ह \ पुनः सुगन्ध का सन्दे भाता है । ल्मी के माता नही पहनने कौ गरो 
उभरती है। माला कर वह्‌ बालेव को प्रह्ना तीह! (पृष्ट 38) 
रदे क एूलो को माला! फूलै समोके शरीरकी सुगन्धी" निकलती 
सुगग्धकी गरोकिति साद्ुन के सन्द भे भी प्रस्त दोती है --""अरे कयड़ा धोने बारा 
“साबुन हीं, गमक्उभा साबुन चाहिए ? वदसीलदार साहिव की वेदौ की जद 
समकडमा साबुन से नही है सो सारा गाव ममयम करे लगता दे 1" (१८१2) 
, इस प्रकार सुगन्ध कौ एक-पर-एक श्नोवित-ःखला वती चली जात दै-- 
 "वीजक भभौ तष्ठमी के देहु कौ "सुगन्धो" निकलत्री है इस सुगन्ध मे ष्क्‌ 
ना ई! दस पौ के द्रेक पन्ने को लछभो को अंगुलियो गे परत्र किया ६ 
(ष्ठ 53) बालदेव को इस सुगन्ध में मनोहर अनुभूति होत दै! भोदि. सामने 
भाती है-- “बासदेव जी कौ फिरलछमो केदेह्‌ की सुगन्ध लगी है 1 कितनी 
- मनोहर #“ (पृष्ट 124} 
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सुगन्ध की प्रोक्तिणो भे मानवी काकी मन्ध की पुनः एक दुसरी 
भरोषित्ति भाती है । परन्तु यह गन्ध लष्ठमी की न होकर पुलिया की है--"“कुलिया 
कौ देह से अद धाम कौ गन्ध नही निकलतौ, सौफ, दालचीनी वाने से मह 
गमक्ता है (पृष्ठ 179} फिर लनी की सुगन्ध कौ प्रोक्तिया--"लघ्ठमी बाल- 
देव कीर्मालोमे भद्ध डालकर देती है । लषठमी जन-जव रेपे देवती ई 
बालदेव ने जने कहां खो जता है । एक मनोहर सुगन्ध हवामे फलं जाती है, 
पवित्र सुगन्ध । बीजक के जसी सुगन्ध निकमतो है 1" (पृष्ठ 219} “लछमी के 
सोम-रोम से पवित्र “सुगन्धी निकलती है, चंदन की तरह शीतत गन्ध निकल 
रही है वालदेवका मन इस सुगन्यमभे हैल-दूव कर रहा है! वह्‌ लठमी 
फो छोडकर चंदनपटटरी मे कंसे रह सकेगा ।” (पृष्ठ 220) यहां बालेदैव फे 
क्तिएुं चंदन नाम वाली वस्ती सुगन्धहीन भौर उसमे बाहर रहने वासी 
सष्ठमी विरोधमूला समातस्ता को दृष्टि से सुगन्धप्रुणं वन जाती दहै । प्रोत 
पुनः पुनः उभरती है--“वालदेव जी मांख मूंदतेते द 1"“"लषठमी की देह 
से जो स्ुगन्धी" निकलती है वहुमाज गौर तेजहौ गयीदहै) तमी की 
गावाज कपि रही, रौ रही है लछमी " (पृ०269) “बासदेव जी कुष्ठ सोच 
कर वै जति है ।"" "लछम कौ देह से गन्ध निकलती है । चुपचाप समी की 
भीर देखते है वे । ल्मी चुपचापर किवाड़ के सहारे खड़ी भू पोंठते हए 
स्िसकती है ।” (पृष्ठ 292 }) 1 
सुगन्ध फा यह सन्दभं प्रहृतिक शक्ति मे भी उभरता ईै--“शुलमुहर के 
लाल-लाल पून बुञ्ञ गये मोर अमल-तास की पीली ओदनी गे जाने कव सरक 
कर गिर पड़, किन्तु योजनगंघा मव भौ पायल बना रही है ।“ (पृष्ठ 155} 
सत प्रकार "मैला भंचल' मे प्रौक्ति स्तर परर सुगन्ध" की जो समन्तरता 
उत्पन्न हती है, वह समतागूलकं है मोर विरोधमूलक भी, प्राकृतिकं है भौर 
भानवीय भी। लछमौ की शरीरी गन्ध भी है मौर फलिया कौ भौ । प्रोक्तिकी 
यह्‌ समातरता एक प्रभावौ मर्थं-लय को सृष्टि करती है । सषछठमी के सन्दर्भमे 
थह मयेवत्ता भीर गहरी हौ जाती है मौर उसकी चस्त्रिवत्ता भौर शीलमपता 
को उजाणरकरने लगती है 1 भापा मपने स तेवर में मर्थं से भर उल्ती ह, 
सम्रप्रसतुत दो जातीहै ू 
“नीलोत्यन' कौ उत्यत्ति को र्मातरता : 


पता मांचल" मे मागा, विष्वास मौर जीवने के मांगलिक पका फो निदिष्ट 
क्रे वाली भगं कौ समांतरता की ही तरह्‌ नीलोत्पल फी उत्पत्ति-समरतिरता 
भ्राप्त होती है 1 “मैला भचल' मे इत प्रोक्रति-स्तरीय समांतरता के तीन स्वररहै! 
पहते स्तर पर यह्‌ भ्रोकिति प्राकृतिक है--“शुख्कुजा तारा जगमग कर रह है ! 
कमला मदो के गते में उसकी छाया प्िलमिषा ही है ! लता है, नीततकमन्त 
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,धिला है 1" (षृष्ठ 373) दूर स्तर पर यह्‌ मानवीय तथ्य की वास्तविक धोक्ति 
है--"ुमार नीलोत्ल कौ माज वष्हीहै। हौ, समताने कमताके पवको 
नाम दिवा है--कुमार नीलोत्पल" । (पृष्ठ 378} तीसरे स्र पर यहं दृदत्तर 
भातवीय सत्य की भश्वत्तिपूणं मविष्यग्रतीतति वने जाती है-"वयारथो के भदूट- 
हास से गक्ताश हि रहा है। छोदा-सा, नन्हा-सा हिरण हाफ रहा दै) छठे 
फेफहे को तेन धुकधुको ... ..-नीलोत्पल ! नही, नही, यह्‌ भंधेरा नही रहेमा 1 
मानवता के पुजारियों कौ पम्मिलित वाणी गूजती है--पविव वाणी { न्ह 
अ्रकाणि भिस गया है ।'* (पृष्ठ 379} 

"मिष्ट मौर मनुष्य से मूहस्बते' कौ समोतरता : 
मैला भौचल' मे वर्हांकी मिह मौर मनृप्य से डोकिटर प्रशान्त के मोह भौर 
प्रेम को दशनि वाली प्रौमिति करट बार मावृत्त होती है। छतीव मध्याय के 
आरम्भकी प्रोषित इसे पहली वार रेखाक्िति करती है--“ोव्टर पर यहां की 
मिष्ट काः मौह वार हौ गथा है । उपे तता है मानो वह्‌ युग-युपसे इत धरती 
कर परहचानता है । यद अनी मिद्ी है ॥" (वृष्ठ 157} भागे चलकर उत्तार 
महौ गोलता। मता इत तथ्य का रेवान करती है--'"को रिस कभी 
जक़ल नही होता है डोक्टर ] तुमने कम-ते-कम भिद को तो पहचान है 1.*“ 
निद्र भौर मनुपय से मुह्यत छोटी बात नही ।" (पृष्ठ 376} कया के चोढा भौर 
भगे बदर पर पुन. ममता क्तौ है...“८घका रिसर्च...अस्तरल नही हमा दै। 
भिटौ भौर मनुष्य स्ने इतनी गहसे मुहृष्वत किसी प्तेवौरेटरी' मे नही वनती 1“ 
(पृष्ठ 329) वस्तुतः यही मुदृन्यत गौव मे नये सिरे से उसके अत्यान फे लिए 
किये जानि चति कां को, जानवर फो इन्सान बनाने के दायित्व को भौर डाक्टर 
कै सेदे-खाधना करने के संकल्प को गहुरातो इडं भथे-संपन्न कर जती है। 
चिचलनः 
ध्वनिस्तर : ~ 
शैला आंचल मँ ध्वनि-स्तर पर भाषिक विचलन के एक-पर-एक तेवर देखि 
को मिलत है 1 एक तेश्रर रेणु" की निजी मंचलिकता के अनुरूप कथा-भाषा की 
उत्तारकीयता आर संलाप-भूलकता के बीच ष्वनि-स्वर षर उभसने वाले उस निच- 
स्न का है, जिससे श्रौत बिम्ब उत्पन्न होता है मौर परिवैश करा यथाथ कथा के पररेपन 
म उभर कर सामने आ जाता है} सामान्यतः कथा की यच्च-भाषा में ध्वनिर्यो के 
दवन सूम ' पवैक्षण भौर उसके तद्दत्‌ अंकन-निरूपण का अवकाश नहीं 
हता है । 'देण्‌" ने कया-मापा के दस मानक से विचलनं करते हए इनका रेषा 
कैन प्प्या है, वही इस तरह कि कही भी लायोपित प्रतीत नही होकर मह 
उपन्यास फा यथां भौर महत्वपूणं अंण वन गयाहैष 
श्मैता आंचल" मे इस दुष्टि से मानवीय मौर उपकरणपरुलक दोनों दी प्रकार 
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की ध्वनियां अथी है) बहा हसने की ध्वनि--ह-दा-हा-हा ह--खी-वी-वी-खी- 
खी-घी," अखाड़े के टोल की ध्वनि--उक--टिन्ना ठक-छिन्ना", शर देने वाली 
एहनाई की ध्वनि--'भो अं भं अं अं मं खंजकी मे लमी छोटी स्ुनकियों की ध्वनि 
“हिमक-सन कुमुक-सुनक', तुरही की ध्वनि श्नु तुवुतु"“धुतु दतु" ढोलकी 
भावाजं 'ढक-डिना-ढक-डिना' ओर उसके बदलते हुए ताल कौ ध्वनि “वट-ढा गिदा- 
धागी-डागी धागी-डागी चटाक-चटधा गिड्धा गिड्धा ढाक-धिन्ना टिरकेत-धिन्ना" 
निरूपित हद है । भखाड़ मे वजने वाले ढोल भौर काली-धान की पूजा मेँ वजने 
थलि ढो्तको ध्वनि का अन्तर भी विचलिते धरातल षर ही उपस्थित हभ है! 
दसम मृदंग की ध्वनि-'धिन्ना-धिन्ता, धिन्ना-धिन्ना धिन्ना-धिनततक धिन्ना 1 
एिनिके-धिनिक-धा तिरकट-धिन्ना"--गौर नाच काताल देने पर 'धिरनागी- 
धिन्ता, लिंगी च्तिनना, धितक-धिन-ता तिरकट-गद-धा' कौ ध्वनि भी उपस्थित 
की गईहै। यहां हसने की ध्वनि पुनः आरईहै--गो-गो-वी-दी-हा-टा'तोषंडीके 
पेख फड्फड़ाने कौ ध्वनि "कर-र-र-र-र" तो मंदिर की मंद भवाज 'रिग-रिग ता- 
धिनाता-धिन-डिगाः की अट तात 'डा-डिग्गा' भी मुखर दई है । शैला आंचल" 
भेसौदीषएूकने की ध्वनि ध्द्‌्‌द्‌टू-दृद/है तो कोड्‌ बरसाने की ध्वनि छपाक- 
छपाक्‌'भी है । यहाँ मँढर्को की टरटराहट की आवाज--"टरद-रभेक--दरर र रर-- 
मक्‌ ि-क्षि-चि-कि र-किर-किर-षि, किटिर.क्गिटिर। ज्ञि" "टर" हतो धरती 
पर उतरते दए बादलों को दौड छररर } छरछठरर !' यहाँ कथा-भापा कै सीषे 
भवाह को रोक कर दृश्य का श्रौत भ्रत्य करा देने वाली विचलित घ्वनियौ का 
मैला-सा लगा दहै । रसे भं चल अपने एक-एक ध्वनि-एकक के साय पवको से सी 
सम्पकं स्यामि कर लेते की स्थिति मेँ आ जाता है! स्यानीय रयत को ससे अद्भुत 
रेखाकन प्राप्त हौ जाता है । इस मेते मेँ माद्त की ध्वनि शगुड-गुडम, गृद-गृदम" है 
तो सभातो डिग्राको ध्वनिः द-डो' है, मौरहै फिर सादत की, (रिय-रितथा 
धंजरी की 'डिम-डिम-डिमिफ ।' मदिर गौर डिषां फो ध्वनि 'रिग-रगि-री-डा- 
डा, मौर है शंषषटूकनेकी ध्वनि श्वूः""ऊ ऊ ऊ ऊ" 'ड़ी-पंटा कीषध्वनि' “टे 
गथ, डा हैतो अंग्रंजी वाजा फी ध्वनि "मो-नो-गो-पौ-पो" है 1 चमरटोत 
वालों फी पिपी कीष्वनि "पी-पी-पी ईई, तो करनाल को ध्वनि “पू-धू-धू- 
धू-षु धुत, वुध' है । यहा धोड़े की हिनदिनाहट कौ ध्वनि-""हि-हि-हि दै, तो 
छोटी ढोलकौ की ध्वनि" " भो-ओोय-भौ-गौ "भौर नीरटकी कै नगा की ध्वनि-"किरं 
र-र पन-धने धड़ाम-धा-पटमन-धा' भी है, 
¬ ध्वनित षिचलन का एक मौर शूप सरत नायकौ के प्रातं पातो की 
पग्हु "सेला भाचत' के प्योव्रिखी जी द्वारा म्तकी जगह्‌ णः फे व्यवहार में दीघ 
पदता है।' "णु" मे शये विचलन के सहारे घग्रस्तुत क्रया है-- “ज्योतिषी 
म मुस्करति हए कहा,--श्भाज णोगसतिष्ट सों शोक छमा करौ म्ये । एक भी 
भादमी शभा भँ नदौ यया । सब सोय भा का मर्थं समन्त ददै व । ह, कोईवात 
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हो तोष्ूच्च से रभा ।' (पृष्ठ 184} 
इस ति मेँ ध्वनियों क्रा एक वदा ही वृूयमूरत प्रयौम डा० प्रशान्त मौर 
कमली के परिष्वंगाप्लेष क्रो, उनके मियुन-मिलन को अभिव्यक्त करने मेँ हुमा 
है, जहां कमली डानंटर की वांहो मे जकड़ हु ई है--कमलीने बाह ुदरानिकी 
एक दलकी-सी चेष्टा की 
विजसी चमकी ! 
गुड़ -गुडम । गूढ गुदम ! 
सिरि ता-धिनता] 
हिमा-डा-डिग्गा 1 
संथाली नाच केमांदरभौर दिग्गाके ताल पर दोनो की धुक-धुकी घल 
रही है । छम-छम-- "माज कमली इस इलाके मे पहने जनि वाले सभी किंसमके 
गहनो से सदी है" -वाक, हैसुली, वाजू, कंगना, अनंत, चूर कष्षनी मर्घात्‌-सूनुक- 
्षनुक बजने वाली वेद्या, निषि क्षक्नी कड़ा कहते है भीर चूरतोदेहकौ 
तिहरन पर भी षनकते ह--/टुन-टुन-दुन-दुनन # 
छम-छम । 
गुडगुड़म 1 
छम्म-छम [ छम्म्‌, छम ! 
टुन-टुन 
इावदर !डाकट रभो" प्रशान्त महासागर । 
-राजकमत ""* 1*“ (कुष्ठ २०६} 
यहां घ्वनियो के सहारे युगनदढ मिथुन-व्यापार का सम्पूणं चित्र, उसकी 
गत्यात्मकता, उसको एक-एक धड़कन -तिहुरन, मावेग-त्वरा, लय भीर प्रणति 
सव को स्पष्ट कर दिया गया है । जो लोग रेणु को केवल वस्तुनिष्ठ ध्वनियों का 
प्रयोक्ता-कथाकार मानते दै, उनके लिए यह सन्दर्भ विशेपरूप से द्रष्टव्य दै। 
यहां मानवीय गत्याद्मक व्यापार को वाच-वृन्द कौ ध्वनियों से पूणं मा तेह-गवरोह 
की सदीकता के साय इत रूप मे प्रत्यक्ष रेखाक्ितं कर दिया गया है, जिस रूपमे 
शब्दों के सहारे चलने वाली भाषा इसे किमीभी स्प मे अभिव्यक्त नहीं कर 
पाती । आंचलिक्ता का यह सारा पुटपाक ध्वनि-स्तरीय विचलनं के भाषिक 
कोलल के सहारे ही सम्पन्न हो पाया है, जो एक सहरी अर्थवत्ता कै साय एक 
भूतन विम्बकोप्तिरजव्ादै। 
ध्वनि-स्तरीय इस भाषिक विचलन की सायंकता कौ एक मौर रूप में समघा 
जा सकता है । यहां उत्तारकः (नैरेटर) हमारे वीचसे मायव हौ जाता दै। 
कनो कहने वाली उत्को सूपान्तरित मौर अनूदित होती भाषा सहसा लुप्त हो 
जती भौर हम ९क रेते भापा-संमार के सामने आ जते है, जौ 'देज ट ज" 
है, जिसका शूपान्तरण सम्भव नहीं है 1 यह एक बहूव यदी विश्वसनीयता है जौ 


ल्‌ मचल) कौ कामाया 
हम घटना भौर परिवेश के बीच विना उत्तारक-रूपौ दुमापिए के सीधेद.जतिीः ह. 
दर अस्तक यह्‌ भाषा की बनावट (ेकश्वर)} का मसला दै, जिससे जूज्ञकररेणु 
काकदाकार आंचलिक दृश्य-परिदृश्य को अधिकाधिक एेद्िम बेस्तव श्रदान 
कर सकारहै। 
भ्रोबित स्तर : 


भरोक्ति-स्तर पर विचलन-मूलक भायिक प्रयोग का पहला स्तर मैला भांचसे 
छी गद्य-भाषा में काव्य-पवितर्यो का प्रयोग है । उपन्यास की मानक धापा गद्य 
भापा होती है। पर दस मानक भाषा कौ मंजूपा कै अन्तगंत "रेणु" विवेलने करी 
सहायता से काव्यात्मकं भाषा की एक भौर मंजूधा तैयार करते भौर सजात चलते 
ह 1 यथार्थं को उजागर कएने, परिये को सही-सही प्रवयक्ष कराते भौर भंचलि- 
कता की कईकोगों से स्पष्ट करने के लिहाज से यहां विचलित भाषिक कौथत 
अत्यन्त महत्वपूर्णं रूपमे गग्रप्रस्तुत्त हौ उव है 1 
जायो सतगुरं साहिव सेवक दुमसे दरस को माया जौ ! जगि सतम सहेव 
`"? (पृष्ट 23) जैसी निर्गुण बाणी का विचलन-मूलक प्रयोग महेत ओर मठके 
भरस्विय को साक्षात्‌ कर देता है ! इसी प्रकार महंत जव भज्ान--बन्धकारको 
मेपनी वाणीस दुर करते तव सापीका सहारा तेते र्दै। सति चक्री का 
पस्चिप भी काव्य-भापा में ही चलता है ) जवं सतगुर के विरह भं चित्त चेल 
होता है त्व भी' "विरह भगिनतन कंसे बु्षे । गृहवन बेधकार नही सूत जैसी 
काल्याेमक पक्ति की क्विति सामने जाती है 1 बीजकः के पन्ते उलटता वासदेव 
सज कौ काष्य-प॑कितर्यो को विचलित रूप म ही सामने लाता है--(पृष्ठ 35} 
“संम रे जभुनवा कौ धार नयनवासे नीर बही । टल भारथिया के भाग भारथ 
भमता रोई रही - जे पक्तिया भी विचतित रूपमे ही सामने आतीहै। षस 
भकार की विचलित कान्यात्मक पक्तियों के सर्वाधिक प्रयोग महृन्त आर सत्गुरु 
कै सन्दभं में क्रियि गये “कहवाये हंसा मोल कहंवा समाभौस हो राम 
क्रि आहो शमां हो, कौन गढ़ कयल मुकाम, कवन लपटावल हो राम" (पृष्ठ 48} 
"रेणु" ने भुरगा सदाबृज की कया भी लोकगीत मै कहलवाई दै -- “नहि तेय 
शदिष्यारीत्तेग तसवरियासे । नहि तोरा पासमें तीर जी" "कौन चीजवासे 
मारल बदोहिया के ' धरती सोटावैला वेषीर जी-ई-ई-ई (पृष्ठ ६०} । इसी भकार 
भरउजदया का गीत भी विचत्तित प्रयोग का सुन्दर उदाहरण दै चदसी भवानी 
मोरा अंगमंग फडके से । कव होई है गवना हमार रे भौउजिया । हयवा रेयये 
स॒द्य देहरी निठाई गदते 1 फेर हमरा न लिहते सदेश रे धउजिया !" (पृष्ठ ७१) 
इसी षरम्परामें यवम धूरके फास ग्लोरिक' विज्ञे भान की कथा दिषलन कर 
भायिक कौस को प्रस्तुत करती है--"भरे राम राम रे दैवा रे श्र रे महादेव/ 
चमे ठाद देची-दुस्या दार्हिन वौसे कायाखपन मन ये सोच करये मानिक सरदार 
बात से नाहि माने वीर कनौजिया गुजर ! {81} 1 नटवा केनाचमे भी भीतौ 
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की पकिियां उत्तारकीय कथा-भापा के बौच-वीच में विचलित भाषिक विधान 
की साज-सज्जा करती चलती है तो बिछावन पर लेटा डाक्टर विचलित भापिकं 
खूप में विद्यापति की कोमल परक्तियां सोचने लगता है--पिया भते इमदी के 
फूल रे पियवा भदले 1" "वांद वरि भेल वादल मछली बे्ररि महाजान । 
त्तिरिया ब्रयरि दुह लोचन हिरदै के भेद बताये 1 (पृष्ठ 89} बिचलन का यह्‌ 
सन्दर्भ कामरेड की क्रंतिकारी भाषामेभी सामने जाता है--“उठ मेहूनतकश 
अव होणें मा 1 हाय में ्ंडा लाल उठा ।' पुनः पृष्ठ 172 पर कांति-गीत 
वाली प्रोक्ति उभरती है । राजनीतिक चेतना व्यक्त करने वाली एसी भाषा भी 
“मैला आंचसे' मे प्रोकिन-स्तरीय विचलन $ कौशल से ही उद्भूत-उपस्थित हृ है! 
वाईसर्वे अध्याय मे सतगुर-वचेन भी कान्यात्मक विचेलन का उदाहरण वन 
जाता है । (पृष्ठ 120} चौबीस अध्याय मे लोकतो कौ कई पेवितयां भाती 
ह । होली के मीत आति रै, "जोगीड़ा", फगुञा भौर भड्ञा की पंवितियां विचलित 
होकर पूरे सन्दभं को प्रस्तुत करती है । दूसरी गोर स्वदेशो आन्दोलन को भी 
फेसी काव्यत्मक पंवितर्या स्वर प्रदान करती है “अरे देसवा के सब्र धन-धान 
विदेशवां मे जाय रहे ! महंगी पड़त हर साल सक अकुलाय रहै ।' (१० 128} 
साविभ्री नाचका गीतमा है सवि चलू फुलवारी देखे है" विचलनं का 
उदाहरण है। यही "ई मन चंचल ई मन चोर । ई मन शुध ठगहार । मन मन करत 
सुर नर मुनि, मन के लक्ष दुमार, (पृष्ठ (48) जैसी विचलित षैक्तियां मन के 
परिवेश को उजागर कर देती ह । संथालियों का सीतं भौ भाषा का विचलन- 
मूलकः कौल बनकर हौ उभरता है 1 (पृष्ठ 163) संयत्त टोली का गीत (प्९ 
184) जाट-जाटिन का गीत यदि लोक-गीत के स्तर पर उपरता है, तो महंत 
कै मठ भे कोठारिने लक्ष्मी गुरु-उपदेश गौर चिरह-साखी गात्ती है । सुनाई यादव 
अद्तीसवें अध्याय में बारहमासा कौ ताने छेडता रै । 
पहने खण्ड मे यन्तं में विवाह का लोकगीत यदि एक भोर विखलनके 
कौरल के सहारे भाषिक विधान कौ रचना करता है, तो दसस भोर विद्यापि 
की भधुमय काव्य-पंवितयों के सहारे विचलन का माध्यम अर्थ-व्यंजनां को 
भर्‌ निगूढ बना देता ै--'मघरक मधु जद चावन कान्ह तोहर एपथ हम किषठु 
यदि जान ।' (214) 
खण्डदो मे काव्यात्मक पक्रयो मे अप्टयाम-कीतंन चलत रहा है। दुसरे 
मध्याय में मह कलः अपने ध्रकपं पर प्राप्त होती है 1 दूसरे चण्ड के छठे अध्याय 
बः अन्तमे निगुगिया का काय्यादमक स्वर मुवर होता दै । नवे ध्याय में भौ 
स्मो तरिर्ुन मा रही है--““ज्यला दिरह वियोग को ष्टी कते छायः प्रेमी मन 
मानै नहं दरमन को अवुलाय “(र्धा माच, दसो वुत्ति, पृ० 226) । दसवें 
अध्याय के अन्न मे भवनिया सोगों बा वनरमूत्ता ताले वासा सोक-मन्तर विचतिह 
कध मे उमा टै ॥ यटारहवं अध्यायमे माघी जोक निधन षर संसयू मं भीता 
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छी पैकितियों का प्रयोग भी विचलित भपए्पिकं विधान का ही उदाह्रणदहै, तौ 
उन्नीसवे अध्याय में 'समदाउनः भी विचलन की कलाको ही प्रस्तुत करता है। 
बीतयं अध्याय मँ पुनः काव्य-पवितयां भती है, “धरती फटे मेषजल कपड़ा फाटै 
शोर । तन फटे की भौखदी । मन फां नहि ठौर (पु० 262) 1” 

इस प्रकार भायिक विचलन कां यहं कोशल 'मला-आंचल' मे प्रमुखतः चरितो 
कै अन्तम॑न को उसके आंचिक शील संस्कार को विभिन्न आंचततिर सन्दर्भो करो, 
संस्थितियों को भौर प्राषंगिक रूप मे उभर रही लोक कथां को अग्रप्रसतुत करने 
भँ अत्यन्त सफ़ल रहा है । 
अथै स्तरः 

"मैला आंचल" में भर स्तरीय विचलित मपरप्रस्तुति का एक उदाहरण देखे । वहां 

गौव मेँ भाया इभा डाक्टर प्रणन्त, जो गवि के जीवनस रोग को भगाने का 
निरन्तर उपचार करता है उसकी यभिव्यवित मेँ अथंस्तरीय विचलित अग्रपरस्तुति 
भ्राप्त होती है । वह्‌ अपने पत्रों मे लिववा है--“यहां की भिटी में विवरे लावो 
साख इन्सानों की जिन्दगी के सुनहरे सपनों को बटोर कर, अधूरे भरमानो को 
बटोरकर यांकेप्राणी कै जीव-कोपमें भरदेनेकी कल्पना मैनेकी धौ" 
धृ०158) पर वही, डाक्टर ने रोग की जड़ पकड़ सी है, “गरीबो ओर जहालत 
षस रोगके दो कीटाणु है ।एनोफिलीज से भी षरयादा खतरनाक । सण्डफलारई धे 
भी उ्यादा जहरीते है पां ॐ (१० 187) 

यहाँ “गरीबी ओौर 'जहालत' को रचनाकार द्वा कौटाणु मानने कै कारण 
अस्वीका्येतीा के धरातल प्र अयं-स्तरीय विचलित अग्रप्रस्तुति उभरती है, 
जिसकी साभिप्रायता धीरे-धीरे पूरे उपन्याच पर छा जाती है। सचमुच देश 
फो मैला आंचल बनाने वाने जहरीले कौटाणुये हीतोर्ह; मरीवी { भीर 
जदालत 1 


विपयन : 
भोकिति-स्तर : 

विपथन रचनाकार द्वय सपनी भाषा के बने-वनाये मानक से पुनः किया 
रया दिशांतर है, जिसके मूल मे उसकी क्लोई घाभिप्रायता या सोहूष्यता निरिति 
होती है । "मैला आंचल" की मुख्य कया के बीच-दीचमे दूसरी कथा के मा जानि 
से सकी भ्रोक्ति-भापा विप्रयित रूप में गग्रप्रस्तुत हौ उठती है--“धरी भुखदेव 
जी बोले किदहै राजा, एक दिन इष्ण कन्दैया वंशी वजया कदम के प्रष्ठ पर वड 
के वंशी बजाय रदे ये ।“ (प्‌० 73-74)} श्य प्रकार की कर प्रासंगिक कटानियां 
स शति म विपयित्त भाषा कौ सृष्टि करती हँ । वाहि यह कया रपूनायपुर ङे 
स्देट के गुर्षेशो बाद हो, चाहे किसी मौर कौ । यहाँ रचनाकार स्वयं अपनी 
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गद्य-भापाके मानकको प्रतिपायके वास्तवो उजागरकरमे के नजरिपैसे 
तोड्ता एक भौर नए, पर भयेक्षित भाषिक स्तर की सर्जाना फर उठता है । 
भाषिक विषथन का दूसरा शूप डाक्टर प्रिस्विन्सन भीर केस-दिष्टरी की 
भायामे मिलता है--एक : (क) सेवी मंडल, उम्र 35, हिन्दु (मदं), माव 
मेरी गंज, पोलिया टोली । तकलीफ : दांत मौर मसू में ददं । दतुअन करते के 
समय सून निकलना, मुंह महकना, देह मे खुजली, भूव की कमी । बुखार : 
नही । निदान : पायोरिया ! दवा : कार्बोलिक की दुत्त । विटामिनसीका 
इन्येक्शन ।' (प° 208} यह्‌ भापा कथा की भाषा नही होकर चिकित्सक के 
नुस्खे को भाषा रै : श्रियाविहीन जरूरी रूचनाओ की, मरीज के नाम-पता, 
उसकी तकलीफ ओौर तकलीफ के उपचार-निदान की भाषा । परर इस विपथनं 
के मूत मेंप्रतिपाय की अवेक्षा निहित है। 
भाषिक विपथन का तीसरा कूप रिपोतजि की शब्दविव्रात्मक भाषामें 
उपलब्ध होता है--^हुलक्ाहा बाजार ! लावो की भीड़ । ऊेवा मंच `" महातमा 
गघीकीजय। रहु-रह्‌ कर आकाश हिल उर्ता है ।**"जय! फिर आकाण 
ह्िलिता ह । रेलमपेल । पृष्पवृष्टि । `` -चरणधूलि । ˆ“ सीटी “"-स्वयं सेवक । 
काडन डालो पेरा ` पेय ।' (१० 118)" लहास । लाश । पुलिस दारोगा, 
मलेटरी 1 मार ? जेहल ?"“"काला-पानी । नदी, फंस ।*“"सचमूच ।' (पृण 
179) । यहाँ दोनों ही उद्धरणों मे उपन्यास की सामान्य भाया से शन्द-चित्रकी 
क्रियाविहीन भाषा की दिशा में विषयन हमा है । 
मैला आँचल" में विपथन वीच-वीचमे दूसरी भाषाकेप्रयोममेभी प्राप्त 
होता दै । यह विपथन कां चौयासूपदहै। वंगला, अग्रेजी आदि भाया तया 
भोजपुरी बोली के प्रयोग दे विपथन के उदाहरण ईै-““भमार भगवान के 
मारो न (138) *“भगवानिर व्रत" -"भंग हउवा असंभवे । कारण गुद्तर । त्वे 
आपनार भाग्य भाललो, जे बेचारा के सूरदातेर कथा भने पड़े नि, नर्ते एतखन 
आर मगवानेर चौख थ।कतो ना ।' (121) इसी प्रकार पंडित नेदरूके द्वारा 
कटे गए वाक्य*-"माई काट रिमेम्बरदिनेम आफ दैट बुक भौर गांगुली के 
उत्तर-"्रिग भाफ दे गोल्डन रिवर' मे भौ विपित भग्रप्रस्तुति उभरी दै।" 
{षृ 119} भगमान भमत्त को भोजपुरी बोली भी विपयित ज्रपरसतुति कौ सृष्टि 
करती है : रे ! ईतो दस आदमी के कामवा, जे वा-सै एकरा नें सवके मिल 
कै मततकरेके चाही । काहो सी प्रसाद?" (प° 17} 
बिरलताः 
प्रोष्ति-स्तर : 
मैला माचलः मे तीन शन्त महत्वपूणं शरोक्वि स्तरीय 'विरसता" के भभि- 
लक्षय निम्नलिखित उदाहरण मे प्राप्त हते ह । इनमें मरंभिक दो धिरलताएं 
॥ \, दौर शहर के म॑लापन को प्रहृतिसे हमारा परिषय कराती £, वहा 
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तीसरी विरलता मानव को णमिति का गान करने वाली, उसमे अदूट मास्या रखने 
वाली श्रिरलता है। इस प्रकार पहली दो विरलताओं को पृष्टप्रस्तुत कर भग्र- 
भस्तुत्ति की पूरौ भूमि में यह्‌ तीतरी विरलता अधिकाधिक भम्रपरसतुत हो उठती 
है। पहली विरलता प्रशान्त के उत्त कथनमे प्ररिलक्षित होती है जो उसके दवाय 
मभताक्ो तिति जा रहै पत्र काएक भाग है--“गोव के लोग वड्‌ सीप दीप्ते 
हैः सीघे का अथं यदि मनपद्‌, अज्ञानी भौर भन्धविश्वापी हयो तो वास्तव मे सीषि 
हये) जह तक सांसारिक बुद्धि का सवालहै, वे हमारे गौर वुम्हारे जते लोगीं 
को दिनम पाच वारख्गक्तेे। भौरतारीफयहदै कि तुमठ्मीजकरभी 
उनकी सरलता पर मुग्ध होने कै लिए मजन्नूर हो जागोगी ।" (पृष्ठ 48-49)} 
दूसरी बिरसता ममता दवारा प्रणाद को लिखे गये उतत पत्रि में रेवांकनीय है, 
जितम उसने पटना शहर की स्थिति का परिचय दिया है--""कालि बाजार के 
अवेरे मे एक नयी दुनिया की सृष्टि हो गयी है, यहाँ सूरन नही उगता, चाद 
नहीं चमकत मीर न सितारे जगमगाति ह।...इसं दुनिया मेँ मा-येटा, पिता-पुत्र, 
भाई-वहन मौर स्वामी-स्वरी जप्ता कोई संवन्ध नही 1“... (पृष्ठ 138) तीसरी 
विरलता उपन्यास के अंत मं परिलक्षित होती है । यहाँ उत्तारकीयता (नैरेशन) 
प्रत्ममनीयता (पर्सएशन) के स्वर मे ठलकर इस विरता की सृष्टि करती रै-- 
शविधातताकी सूष्टिमें मानव द्वी सवते बढ़कर एव्तिशाली है । उसको पराजित 
कैरना भसंभव है, प्रचंड शकरितिशाली वमौ से भी नही ।...... पागलो { मादमी 
दमी है । परिनीपिभ नही 1” (पृच्छ 379) वत्तः यही वहं विष्वाप्दै, णो 

धूल उद्षृत्त विरला से ज्ञात कतुप भोर पुष्यके तमस को विदीणे कर 
जिजीविषा का सात्विक प्रकाण उजागर कर पताह । इस विण्वास के सहारे 

हीं पररिवतेन संभव दहै, इस विश्वास के हौ सहारे प्रगति संभव है, यह्‌ विश्वाक्ष 
हीः मानवीयता को सुरक्षित रखता है । दस प्रकार मेला आंचल' की साभिप्रा- 
यताको खोलने म इन तीनों ही विरल श्रोक्तियों की भूमिका स्पष्टहै। 

निष्कषे : 

. निष्पततः यह्‌ कटा जा सक्ता है कि "मैला अचित की कथाभाषा मे भोच- 

ल्ििकता का निरूपण काल-तत्तव, स्यल-तत्व भौर पात्र-तत्व के धिकोण पर हुमा 

है 1 काल-तत्व उत्त समसामयिक कथ्य का मौर युमगानुरूप वविध्य का संवहन 

करता है, जिसे छतिभाषा की प्रयुक्ति (रजिस्टरो) का वैभिन्नूय जाहिर कर 

तत्त्व गत्यात्मक भाषिक चेतना का भी स्पष्ट अभिन्यंजक बन जाता है! स्यत. 

त्थ उसकी विभाषिकं चेतना को बघूवी उजागर करता है, जिसके सहारे उस 

संचलं के समग्र ध्वनि-संसार, दैनिक व्यापार, रौति-रिवाज, सामाजिक राज 

भौतिक हलचल भौर सोक्ष.तत्व को बाणौ भप्त हो नती है । पाव-तत्व व्यक्ति- 
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भाषा कौ महज अभ्पामपरक्ता मौर विशिष्टता कौ मुर करती है । निस्सन्देह 
दस दृष्टि से "मैला भोवलः फी फथाधापा 'मांचतिकता कौ बग्प्रसतुति' से 
सम्पन्न फयाभापा ह । 
दूसरी दुष्टि षे देवे तो 'भग्रमस्तुति कौ मचलिकता' शमान्तरता फे अधि 
करण के सहारे शच्द-स्तर पर शब्द-लय का सुजन करतौ हूर गद्य~राग उत्पन्न 
करती है भौर प्रोकिति-स्तर पर कड मपेदित अयथे-लयफौ सूच्टिभीकरनजाती 
है \ सये ये समान्तरित भाषिक एकक पूरे फथा-सन्दर्भ मँ मप्रप्रष्तुतष्टो उत्ते 
५ ॥ 
भ्ोक्ितिस्तरीय समांतरित यग्परसतत्ति दो वदे अधो को उत्मृणित करती है॥ 
एक अथे है मेरीगंजके अंचत्त के मेलाप्न का, जो केव मेरीगंज में सौमित नहीं 
रह कर पूरे देण का मैला आंचल यन जाना है । हूना, निरा, भ्पीढन-- 
सभो दस अं -वलय से लिपटे हए ह 1 याह्य संरचनाद्मक धरातत पर मैला 
आंचल" का सीधा आवत्तित कयन इस भर्थं-लय को उद्विवतत फरता है, तो गहन 
संस्वनातेमक स्तर पर रुदेनशोलता भौर जातीयता की समरतिरता दरे जभिव्पंजित 
कर जाती है। “मैला आंचल" मे वैयविततक र्दन से सामूहिक ठदन तक--षदन 
के भनेक संदभं माये ई-संषपं, ईर््या, तस्करी. हिसारमक मृत्यु, परेम, मानः 
सिक धिकार, मानसिक उदात्तता भौर पश्चात्ताप जैसे अनेकानेक मुखर संदभं { 
सी प्रकार जातीयता कौ कुपित जड-वद्धता समातिरिति रूप मे कई स्थलों पर 
भर्वात हृद ! जीवन का यह कटु यथाथं भी सच्ची मानवीय जिजीविषा फो 
फिसी-न-किसौ शूप मे विपयनोन्मुख करने वाला है 1 पर इन तोन प्रकार की 
अपस्थितियो मे विरोधी समान्तरता कै सहारे रचनाकार ने दने उवरने का मागे 
निर्दिष्ट किया है । मांचल के मलापन की समांतरता' मे प्रशान्त द्वार हस मला 
आंचल" के तते साधना करने का संकस्प, रुूदनशोलता की समतिरतामं माता का 
पथ चताने का संकेत मौर जड्वद्ध जाति-चर्चा के वीच गरीय मौर भमीर जैत 
सदी जाति-सेदकता का उतेव पूनः जपनी-अपनी सर्मातरता के संदर्भ मे विरोधी 
प मे भग्प्रस्तुत हौ उठे है । दूसरा मर्थं है इस मैलापन, प्रपीडन मीर हताशा 
के षीच भी जिजोविपा को वनापे रखने का मौर मैलापन के भंघकार को चीर 
डालने का । कहना न दोगा कि सुगंधि की मिटटी ओौर मनुष्य से होने वाली गहरी 
महम्वत की गौर नीलोत्पल के छिल ठते की समरततरता इस भयं -लम को लहर 
देती है । “मैला मचल" मे लछठमी क सूगंधमयता उसके रूप-मात्र की, केवत 
कथिक मुगेधमयत्ता के आकपंण-संयोवन के रूप मेँ उपस्थित नही होती, त्किं 
उसके शील कौ गुणवत्ता से जुड़कर उपस्थित दोकी है + जक वह्‌ वावनदासके 
प्नं वाले यस्ते कोमाग की धूनी मै जलपि जाने से वचा तेती है तब वह अपने 
चर्व के उत्कवं को भराप्त कद लेती है । यहा वह्‌ सचमुच बहे साभिप्रायस्य मेँ 
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मन्दिर गीर बीजक से निकलने वाली सुगंध को मपने मे प्रतीक्गित कर देती दै, 
चरितां कर देती दै । सुगधमपता की रसो समातरता हर सही जिजीविषा 
जोड़ जाती है । इती प्रकार तालताव मे खिते नीलोत्पल, कमला के वृत्र नीमीत्पल 
{जौ जात्तिहीन पिता भौर पिता, माता के सन्तर-जातीय विवाहुकापरिणमहै भीर 
जात्तिवादी समाज की विस्चना का सार्थक संकेत भी) भौर नयो मातवताके शिशु 
सीतलोत्पल की समातिरित भग्रप्रसतुति भी जिजीविषा को उत्लत्तित-पल्लवित केर 
जाती है) भैलाआचवः मे आशा, विश्वास भौर भविष्यकी मागलिकताको 
तिक्पित कखे वाली एक अौर प्रोक्ति-स्तरीय समतिरित अग्रभस्तुति भी दषो 
सदी जिजीविषा को सेकरेतित करती है! वहु है ममताके द्वारा उपन्यास्फेभंत 
भे निदिष्ट “मिष्ट भौर मनुष्य से गहरी मुहस्वत' की पमांतरित भग्रपरस्ठुति ! 
कहना न होगा कि यहां दुसरा भयं भी पहले अयं की पृष्ट-परस्तुति मँ मप्रपरसतुत 
दै 

दसी प्रकार विचलन का अभिकरण यथां परिवेशको सजना मे, वास्तवे 
फे प्रत्यक्ष मे, लोक-संदुश्य ओर लोकतास्विकता के रचाद मे, उपजीव्य फथाधारा 
कौ अत्तिरिक्ति मौर तीव्र अरयंवत्ता प्रदान करने मे तथा शीषं की कलात्मक सिद्धि 
मे भाषिक भग्रप्रस्तुति को उपस्थापित करतादै । 

विपथनं के भभिकरण प्रतिपाद्य मौर सदर्भं की अपेक्षा के भनुकूल भाषा 
मे अनि बाते ब्रदलाव, उसके मिजाज, उस्तको भगो, उसके स्वप 
भीर माघ्यम-रूप मे बदलाव ला कर मेग्रप्रस्तुति उपस्थितं करते है) कषा-माषा 
की प्रकृति प्रौक्तिस्तरीय विचलनं भौर विपथन- दोनों ही स्थितियों मे गतिघील 
होती है। श्वैला भांचल' मे विपवनं शब्दों की विशेष व्यवहायंम्रूलकता मौर 
रिपोर्ताज' जसी शब्द-चित्रात्मक्ता को उपस्थित करने मे भव्यं सफल हृभा है, 
जिससे भाषा वि्वसषनौीयता प्रान्त कर गयो दहै! 

"विरसताः का भभिकरण ^समातिरता' की ही तदहे द्विविध अर्यवत्ता को उजागर 
करता है । प्रहली' प्रौक्तिस्तरोय अर्येवत्ता मे याव से शहर तक के खुदगजं भौर 
अमानवीय समाज का म॑लापनदहै, तो दूसरी प्रोक्तिस्तरीय अर्थवत्ता मेँ षस 
मैलापन को छीटने वाला एरु बड़ा सुरक्षित माननीय विष्वास दै, निसका माध्रार 
इकटर की फभे-ताधना है-- नौर्‌ जो यथायं के काति अंधकार के वीच आलोक 
दान का केन्दकः बनकर उपस्थितहोतादहै। 

गुंजया साहित्यकार उमा्थेकर जोशी ने मंता माचलः की जिप्त भाषिक 
विशेषता को "कटाक्ष" कहकर रेखाकित क्रिया दै ओर यह्‌ बताया है किष्सीसे 
इस ति मे भाषा कौ सन नात्सकता भी है, वह "मापिक कटाक्ष" भौर कुष्ठ 
नही होकर समांतरता, विचलन, विषयन ओौर विरलतां के मभिकरणही रहै 
जिनके सहारे प्रस्तुत छृति मेँ सज नात्मक्ता की मभीष्ट सिद्धि हृदे! कटनान 
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होगा कि ये सारी मगमप्रस्तुतियां “अगरप्रसतुति कौ भांचिक्ता' के स्पे यांच 
तिक्ता फी विविध मुद्राओं को रेपांकिते करती ह । 

वस्तुतः वाह्य मौर बातर- दोनो ही सरचनात्मकः स्तरो पर यह्‌ “भां चलिकता" 
की भग्रप्रस्तुति' भौर '्ग्परस्तुति फो आंचलिकठा' वे भाषिक सवाव फी गुट 
मुक्ति (डि-कोटिग) ही है, जिसे "मैला मांचल' की सही समक्नदारी प्रप्त हौ 
पातीहै। कष्य का सारा मलिन यथां परिपरेशष्य म चला जाता ह (स्वचातिव 
यातिक्ताकेषूपमे) भौर कम्य या अभीष्ट गप्प्रस्तुत (स्वचा्तित विक्त 
फौतोढ्‌ कर) हो पडतादै। जो इस सरभिप्रायता को नही समन्त पति, वे एत 
उपन्याप्न को समक्तने मे दी भसफल रह्‌ जति है 11 उपर्युक्त विण्नेपण के साथ्य्े 
यह्‌ प्रतीत होता दै कि 'माचतलिकता फी य्परसतुतिः भंचल का वर्तमान, मलिन 
मार्थं दै मौर “अग्ररसतुति की भांचतिकता' इसके अभीष्ट या वांछितिरूपकौ 
+लोक-किरण | 


1. “उसकी (रेणु की) दृष्टि धिनौने प्रसंगो की भोर ही अधिक रहीहै जिसे 

उसकी कल्पना सवं दंती जान पठती है ॥"-- डो° विभुवन ह, हिन्दी 

' उपन्यास मर यथा्ेवाद (वारणसी ; हिन्दी प्रचारक संस्थान, 1955}, 
पृष्ट.363, 


"अलग-अलग वैतरणी" की कथा-भाषा 


लप-अलग वैततरणौ' मौर भाषा का मृदा तच्व : 


कथाकार शिवप्रसाद्सिह का प्रथमे मौर वहुचित उपन्यास 'अलग-गलग 
वैतरणी" भौपन्यासिक सजैनात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है } “अलग-अलग 
वैतरणी का भापा-संसार प्रम रूप भे जत की तरल सुपमासे शोभित है। 
भाषा का स्थूल मृदा-तत्त्व इसमें बहुत कम टै । सामान्यतः जो भाषा मृदा-नत्त्व 
का दुष्टन्त चन सकती थी उसे उपन्यासकार ने चिना किसी दबाव के भावाके 
जल-तत्तव से संपृक्त कर दिया है । देसे, मृदा-तच्व जहां कही है भी, वहां रक्ष भौर 
भरत्‌ न होकर जल-तत्तव से सिचित "पिडीय' है । 


भाषिक द्विविध प्रयोग : माटी मौर पानी; 


भाषिक द्विविध प्रयोग के रूपमे भाटी" भौर (पानी की वात कोई सर्वथा 
मथी, चकाने वाली नही है । आदवर भामे स्टरग रिचेड स ने अपने 'प्रिषपुल्स' 
मेभाषाके द्विविध प्रयोगो की चर्चा कद! इनकेये भाषिक प्रमोग क्रमणः 
अभ्युहेशनात्मक भौर रागक प्रयोग है ) समीक्षा के वदले स्वर मे जभ्यरद्देश- 
मात्मक प्रयोग ही "माटी" भौर रागात्मक प्रयोग ही "पानी है । अभ्युटेशनत्मिक 
भ्रापा वहु वणेनात्मक भववा संकेतपरक भाषा है, जो अन्तर परिस्थिति्मोते 
भप्रभावित रहकर भी वस्तु कां हमरे समक्ष तदत्‌ प्रस्तुतीकररण गौर निर्देशन 
करती दै । दषम हमर आवेगो को वाह्य उदीषनो कौ स्वाभाविक अनुूपत्ता प्राप्तं 
होती दै भौर आन्तर आवश्यकताएं उन प्रभावित-परिवतित नही कर पाती है । 
कोर भौ कयन यदि अपने कारण घट रह सच्चे या दू अभ्युदशन के लिए प्रयुक्त 
होता है ते बहा भाषा जभ्यदेशनात्सके हौ जाती है 1 यहा कथ्य मे अभ्युरणनदी 
उदिदष्ट होता है, सवेण या अभिदृत्ति को जगना उद्देश्य नही हेता । भापाके 
मृदा-तस्व का अथं भी व्णेनात्मक्ता ही है । यह माटी दो प्रकार की है-वर्णेन 
अर भतिवेदन कौ 1 वणेनमे प्रेक्षण का महत्व है, जवकि प्रतिदेदन मे सत्यापन 
का 1 यदं वर्ण॑नात्मक्ता यातौ वर्णेन के घटना-तत्वपरक स्थूल कथा-विकासकी 
देती हैया प्रतिवेदन वाली समातरारपश्रेय विवरणात्मक्षता फौ । इसे पिप 
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रीत रिचरडस ङे अनुषार अपने कारण धटितं अभ्युुदेन द्वारा मर्यो मौर 
अभिवृत्तियौ पते त्वन्न प्रभावौ के लिए प्रयुक्त फयन की भापा रागात्मक होती 
है । मनः कत्यनाओं को पिवृति प्रायः रागात्मक भावा मे होती है, भयोकि इक 
उभ्युदुदेगन भी भीतरी मावश्यकताों रे प्रभायित तया भधिवृत्तिर्मो े प्रेरित 
होते भाषाके जलतत्वफा भयं भो भनुभवगत वैविध्य, कल्सनागीतता, 
सूम चिन्तन-परफता, अनुभव-सवेदन दत्यादि है । भतः स्पष्ट है कि मादी भौर 
पानी का मम्तर निष्ट करते वासी भाषिक वरिेचन की यात्रा का प्रस्यान मोर 
गन्तव्य-चिन्दु रिचर्हस फाद्विविधप्रयोगहीहै। 
मा्ेरेद मैक्ढोनल्ट के अनुसार कयेतर सामान्य गव फी भाषा जहां व्यानं 
करती है, वहां कथाकार फौ भाषा उसफी सरोज, उसकी सजना फी भाषा हेती 
है। दूसरे एब्दो मे यमान की भाया मे चुने की स्वगता नहीं होती है । यदि 
कही होती भदै तो वह्‌ बहे ही संकीणं भौर बंधे दायरेमे। पर फयाकी पापा 
मे चूननेकी शरी ट्ट भौर पविधा रहती है । बयान की वेधी-वंधायौ भाषा 
माटी है भोर चुने की लहर उठाने वाली भाषा पानी" ।" कया में भाषा रचना 
या सर्जना के तिए व्यवहृत होती है, जो एक बड़ी दात है। 
ववतरण" भोर सजंनातक भाषाः 
(मलग-अलग वैतरणी" की भाषा में न तो शूटा-सच' वाली समाचारभत्रीय 
विवरणात्मफता ह, जो प्रवद्ध पाठको को नीरस भौर अश्चिकर लगती दैन ही 
उसमे स्थुल वर्णेनात्मकत्रा दै, जौ निहायत मभ्युद्देणनात्मक होती है, प्रत्युत उषम 
जो प्रत्यक्ष रूप-विधान वालीवणंनाटमकता है वह भीतरी संवेगो भौर अभिवृत्तियो 
को प्रस्तुत फरने वाली है, भिसके साय यदध समता से स्मृत रूपविघान मौर 
कल्पिन सूप विधान जुड़े हए दै । दूसरे शब्दों पँ यह्‌ वर्णेनात्मकता बाहरी वत्तु 
के चित्रेण की नही, ब्फि भौतरी चिन्तेन-य् क्रियाओं, मनःत्थितियो, अनुभव 
संवेदनो इत्यादि को व्यापकता मे उजागर करेकीदै। "वैतरणी" की भाषा 
काल्पनिक निष्यत्ति, वैयक्तिक शनौ, सुदूढ्‌ व्यवितिपरकता, जागरूके कलाकारिता 
मौर तेखक को प्रकृत भाषिक शान को एक साय व्यक्त कर्ती है । इसीतिए 
सेतु" (वाराणसी) की गोष्ठ मेँ पड गए अपने निबन्ध मँ श्री विजयदेव नार 
यण साही मे "सात सौ पृष्ठो तक सलीे से किस्धा कहने के सि९' जो सेवक के 
भरति कृत्ता प्रकट की थी (कल्पना 197/37} वहं अकारण नही र 
सलीर“ का अथं कतदं भाया के स्यूल मृदा-तत्व की प्रशंसा कना नहीं या, 
बल्कि उसका संकेत जल-व्व कौ भौर या । 


1. रनवेज भेव किक्यनः, परसंपेक्टिव आन फिकंशन, सम्पा० जेम्ब एल ० कंलूडर 


यूढ पण्ड टैराल्ड ई टालियर (लंडन : आकसफोढं भूनिवसिषटी परे, 1968}, 
पष्ठ 64 


लय-मसय वैतरणोः कौ कथाभाषा : €9 


श्वैतरणी कौ कथाभाषा पर घवुर्वेदी के आरोप : 


डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने "कल्पना" के सिततम्बर' 69 भंकमे प्रकापित 
अपने लेख 'समकालीन्‌ उपन्यास : भाषिक प्रयोग के तए स्तर' मेँ गपरनै चवुरभून 
माये छी शिर में "वैतरणी" पर बड़ा भोडा माक्षेप किया है) वे वैतरणी" 
को सवमने पटने अपने शीयंक में "पानी" को जुगुप्सा भाव से प्रस्तुत करने वाला, 
दूसरे, "मिष्ट" के ही इदे-गिदे धूमने वात्ता, तीरे, अनुभव मौर कल्पना की क्षत्ता 
कठित केरे वाल्ला गौरं चौये, अधिकतर भोयरी भाषा से काम चलनि वाता 
उपन्यास मानतरह। चतर्येदीजी तै जहां शिवप्रसाद सिहकी भाषा परदेस 
विचार प्रस्तुत फिर है, वही जेय, रौनेन््र, देवराज, निर्मल वर्मा इत्यादि की 
भाषाको भगिणंसाभी कीरै । फकं इतनादीदहैकि जनेन मौर मक्ञेयकी 
मापा से उनके समर्थं गौपन्यपाहिक भापाकार हने के उदाहरण दादे कं साय 
साथपेश क्िएुगएर, पर चवैतरणोके विषय मै जौ एतवा दिया गयाहै, 
उसकी पुष्टि मे कोष्भी भाषिक उदाहरण श्स्तुत नहीं किया गया दै, जबकि 
समीक किकी सेवक की भापा फो सतही, माटी-भरी भौरभोयरोकटैतो 
उपति अपने दावे के लिए उदाहरण, या प्रमाणतो देने हौ चाहिए । 
नही समृहताकरिजो भावा विस्व प्रस्तुत करभे को तीन्र, शाणित 
करती हो, संरिलिष्डता देती हो, मनुभव-संवेख बनाती हो, उपमानों भौर उपमान 
मूलक विभ्वो के सहारे सम्परेपणीयता को पूरी दिशा देती हो, स्पष्ट बोलने की 
भपक्षा भंगिमा से कहती चलती हौ, भर्यवत्ता को पूरणेता देने कै लिए कही 
श्राकृतिक पर्सिश, कही प्रकृति-इतर परिवेश भोर कही गीतात्मकता हारा सदर्भ- 
सर्जन को तिहरे शूप मे गह राती हो, “शीपंक' भौर तट-चर्चा से उपन्यासान्त तक 
प्रतीका्ं को प्रश्रय देती हो, राग-सवेदनं, अनुभव~सम्पुंनन मौर भर्थ-संव्दनके 
लिए अदृध मावंकारिकं प्रयोग करती हो, बाहरमे भ्रीतरकी भोर एकपर- 
एक, छमिक सोपान पार कर प्रवेश करती हो, स्यूल भनुभवों से सूक्ष्म मनुभवो 
को स्पष्ट तौर पर विलग कर देती हो, सूव्र-यैली मँ चिन्तन का सत्व गौर सूभ्रति 
ली म अनुभव का सार प्रस्तुत करती हो, दृष्य-निहित अर्थं को स्फूतति से पकड 
कर स्पष्ट करती हो, विस्तृत देश-कालिकं मर्थं को संकेतित्त-व्यापारित् करती हौ, 
संश्लेपकी कला से मथं को दृदृता-दीर्घता देती हो, “जमीन जैसे छृपि-अमूख 
शष्द, “सेवा' संते सामाजिक शब्द, 'अवेमूत्यन' जते रजतीत्तिक शब्द, “निमाति" 
जते भौगोलिक शब्द, "कटपीस" माल जपे व्यापारिक शब्द बौर "फोकस" जैत 
भौतिकी के शब्द फो सद्यः अभिनव मरये-विच्छित्ति प्रदान करती हो, "पारिजात- 
हिरण, शनट-लीता", "बीज-भत्र', 'भाया-सरोदर' गौर शीतल माया-नयर' मैते 
भनुभवे-पुलित तथा कल्पनामुख मिघक-शब्दो का प्रयोग फरती हो, हिन्दी भे 
पहे-पहल अनैतिक दृश्यो मौर अश्ली करियाम को विनां किसी भातीलता 


१0 : रचना-पद्मं ; कथापावो 


ओर अनैत्तिता को गन्ध के बड़ी जोरदार भ्भिव्यकिति देती हो गौर इस मृ पर 
व्यापक विचार-विशषे तक कराती हो,जो वामतते भरी मादो" पे कही 
अधिक "पानी" का विम्ब प्रस्तुत करती हो ओर उपमान के लिए स्यल-स्यल पर 
जलीयता को हौ अवरेकितत करती हो, उसे कोई अनुभव ओर कल्पना कौ क्षमता 
करित करने वाली भोथरी भाषा कंसे कह सकता है ? यदि इतनी सारी चष्ट 
विशेपताभों से समन्वित भाषा अनुभव मौर कल्पना की क्षमता किति कमै 
बालौ तया भोधरी है, तो श्रेष्ठ सजेनात्मक भौपन्यास्िक भाषा कौन-ती है मौर 
हिन्दी मे वहं कहा है? यही यह्‌ सत्य घुद-व-खुद नगाटहोजाताटहै कि 
आओौपन्यासिक भाषा की जलीयता सिद्ध करने के लिए जँनिनद्र मौर अषेयमे जपे 
उदाहरण प्रस्तुर कयि गये है वैसे मभो प्रकार के उदाहरण "व॑तरणी" की भाषां 
मेभीप्रत्त है। टो° एस एलियट ने अपने ^सेनेक्टिद एसेज' (1917-32 ) 
मे लिवाहैकि "वहु भाषा हमारे लिए अधिकाधिक महत्वपूरण है, जो नयी 
वस्तुओ, नपी अनुभूतिपो, नये पहलुभं फो आत्मसात्‌ करने मौर अभिव्यक्त 
करते के लिए तोत्र संघपं कर रही है” । अलग-अलग वेत्तरणी" में भाषा का यह्‌ 
तीव्र संघं हर कही कणमकश करता हमा दीव पड़ता है } 


चिभ्व-विधान वाली सर्जनात्वफ फयाभापा : 


शिवप्रसाद सिह का विम्ब-विधान अर्थं को मानस-तहों तक षटवा देन 
वाला है । उनके विन्व्र-वरिधान का महत्व सजीवता, स्पष्टता, चटकीलापन भादि 
सदेदीय विशेपताओंके कारण नही दहै, बल्कि पाठक संवेदन के साय उसके 
सम्बन्धवश है 1 जैसा रिचिडेसने स्वीकार कियाहै, विम्ब कोजो सामान्य 
संबेदोय प्रवृत्ति दै उते छोड़ कर भो वह संवेदना को प्रखर कर सक्ता दै1 
वस्तुत. विम्ब कौ प्रशंसा विवार मौर भावना प्र पढने वाले उमके तीत्र प्रमा 
कैकारणदही फी जाती है1 उसका सही महत्व इसी दृष्टि से है, जिम अर्थ 
सस्ते अनुभव को अग्नो विराटता ओर समग्रता मे व्यक्त करता दै । "अल 
अलग वैतरण" बा विम्ब-विघानरेसा ही है1 सारेम्भका एक विम्ब दै-- 
गतस फी महामह, रौनक, गावे, मन्ध उन्हरं दरो अपनी भोर शीष 
गो धो" (पृष्ठ 6) । इस वाद्य में धरमशः वा मे आन्तर अनुभूति करने चति 
श्ट प्रयोग हु ई 1 "गहमागहमो मौर "रौनक के विम्ब चायु ह । एकः म 
गतिशीलता दै, दूरे मं साज-सज्जा; एषः मे व्यापकता दै, दूषरे मे केना 
मिमुखता । "मावा का विम्ब चीत है मोर 'गर्धे' बा ध्वाणमूलक । इस प्रका 
भास, कान, नारू सहारे मनक {विचाव तक का अदं-वोध विचार धौरभा्वना 
परपदे दाते विम्ब के तोद प्रमाय बौ स्पष्ट करता है । शारीरिकः सन्द 
विभ्य कौ योजना तो भदूमुत है--“गोरे वम्पई रंग फे वीच हत्की कलमा पिषे 


'अ्तय-असग वैतरणी, कौ कथाभाषा : व 


सलष्ठीहे, गदराये वक्ष उसकी भख भरँ अजीव उदाक्ती से भरी वेदना जगा जाति । 
प्के हुए चित्तद्यर भमरूदो कौ गन्ध उसके नथुनों मे बत जाती । वह वेसुधकी 
तरह गपने निरेके शरीर को चौली भौर व्लाउज से ढेक लेती" (पृष्ठ २11) 1 
यहाँ चाक्षुष ओौर घ्राण विम्ब के सहारे अथं को अत्यन्त तीत्रतादी गयीरै। 
प्रटनहिया भाभी के श्र तोर का यह्‌ भरावःपू्णं प्रकटन उसकी मानसिक सियतता क्रो 
कितना करुण मौर हृदय-द्ादक वना देता है । जितना तीव्र शरीरका चाक्षुष 
विम्ब दै, जितनी तीव्रता चित्तीदार अमष्दों की गन्ध के नथूनौँमे बवेसजानेकी 
है, उतनी ही तीव्रता अन्तर रिक्तताकीभीहै। गन्धके नयनं मे बस जानिके 
बाद उसकी सारी अनुभूति, हदय-मथन की स्थिति, यौवन-जन्प उदामता की 
कसमसह्ट ओर विवशता यहं ध्वनि की असंख्य गूजो-अनगूंजो मे बोल चटी है । 
विशेषणमूलक विम्ब के उदाहरण-स्वरूप विपिन की अनुभूति की करितां 
द्रष्टव्य ह--"“विपित को उस दिन कनिया का चेहरा बडा नन्हा भीर टटका 
धोया-धोया-सा लग रहा था । किसी पुरुप को निवेदित को जनि वाली भावने 
जैसे सयः सार्थक हो कर चुक गयी हो (पु० 493) । प्रस्तुत विम्ब में अनुभव. 
सपिदन की तीत्रता, सौन्दय-युखुचि कौ सुहमता मौर निखरी हई पविता न" 
मधुत्रय है । प्रातः स्नान का यह्‌ विम्ब पुष्प को निवेदित निधि की सार्थकता 
तथा बुक्लास्थ के प्रति कनिया के समपंण की विश्वसनीयता को एकं साय सम्बृष्ट 
करदैतादहै। वैतरणी" में विवश्चता-परक अथं को सटीकभाषा देनेकेचिए 
सवथा नयी अभिव्यक्ति वाला विम्ब भी आया है "एक उलक्ञे हृएतागे का 
गोल मेडल उसके शले भँ सेटक गयाथा, जिप्तका निरा पकड़ने की कोशिणमें 
जीभ लटपटा रही थी ' (पृ० 442)  इसं विम्ब मँ विपिन कौ हिक, विवशता, 
सकावट, अश्मर्ध॑ता आदि स्थितियों का समथं भौर प्रसरणशील अर्थ-बोध निहित 
दै 1 भमूते को मूतं भौर मानसिक क्रिया कौ हुव व्यक्त करने वाले इत विम्बमें 
अथे-सश्तेष भनुभव को समग्रता मे प्रकट करता है। शिवप्रसाद सिह ते 
ग्वैतरणी" मे उपमान-मूलक विस्व के अनेकशः प्रयोग किये है } इतते भावंका- 
र्किभापाकानिर्माणतो हूमाही है, अर्थं को सम्प्रेपणीयता के सहारे गतिभी 
मरितीहै। 

{* "इत खबरों के सिलसिला पुष्पी के मन पर सिलाईकी मशीनकीं 
तरह बिया मारपा रहा, किन्तु यह एक अजीव प्िलाई यी, जिसमे एक परत 
प्रर, जौ मन के सामने थी, चुनाव बुष यी ओर दूतरी परत पर जो आंखो ते 
मोक्ष थी, बुनावट कुछ थी ।" (411) 

2. "मौर सहसा मिसराइन क सीने में कोई चीज सुई की नोक की तरह 
क्षतार दूष्‌-दृप्‌ गडती चती जाती । उन्दे लयता ह किं कोई कमेजे को मिलाई 
मशीन फे नीचे रख कर पैडल हिला र्दा दै मौर दद-मरी चुभन की एक अदृट 
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कतारमें गखिया तमतो चली जा रही है 1" (पृष्ठ 302) 

उद्धरण एक यँ अथं की कटही.अधिक तीब्रता है, विम्ब मभिनव दै । मिताई 
की मशीन की तरह विया मारने से पवरों कै मुदृढ रूपमे प्रण विये जनि 
क स्विति भौरवविया के दण की पीडकः स्थिति-दोनोंहीका परिचय प्राप्त 
होता है 1 "मन के सामने कौ बनावट" भर "नावो से ओोक्षल की बुनावट' अथं 
कोभओौरक्षिप्र वना देतीदै। इस विम्वसे भौतर गौर बाहूरकौ स्पष्ट अलगावं 
कानया अथं मिल जाता है 1 साय ही, लेखक कौ अनुभव-संवेदी काल्पनिक सजैन- 
प्रक्रिया स्पष्ट हो पडती है । उद्धरण दों भो उपमानमूलके विम्ब ध्ययाकी 
मनुभूति को क्रमशः शाणित करने वाला है 1 यहा निर्ममता से कलेजे के छिदने 
भौर दर्द-भरी चुभन के सहने की संश्लिष्ट, पौट्क अनुभूति मपने प्रकपं पर दै, 
जिसका संबंध पाठकीय संवेदन के साय कही तीव्र मौर प्रभावमय दै । "वैतरणी" की 
गध-भाषा मे मथं की गूँज-अनुगूंज उत्पन्न करने के संदभं मे उपमान कौ प्रयोग 
शीलता भी आत्यन्तिके महत्व कौ है"-“मेलाभी एक ठेना ही है पंडित । 
फरैत। षा मेला पूरे नरवन का एेना है। जँसी सभ्यता होगी आपके देस-दिहात 
कौमेलेकेनेमे वैस ही दीषेगी"' (० 13) । यहां जनूभव अपनी परिपूर्णता 
भे रूपायित है) 


अर्थ॑वान प्रतीको को कयाभापा : 


श्वैतरणी' कौ भाषा मे, जंसा डा० बच्चन सिह ने वेतु" की गोष्ठी मे भपने 
निबन्ध मे स्वीकार किया या, “अनेक नये प्रतीकरहै, जो कथा कौ मथंवान्‌ वनानि 
केः साथ-साथ उपति दिशा-निदेश भौ देते ईह” (कल्पना 197 39) । यह प्रतीक- 
मोजना सदसे पहते तो शीपंक मे ही दै, जो पुरी कथा को आच्छन कयि हृदं है । 
बृढ वाघ भौर मेमनो कौ प्रतीकात्मकता (पृष्ठ 48} जमीनदार जयपाल शह 
मौर उनकी रयत के सम्बन्ध को बहुत दूर तक अथं देती है । जमीनदारी-उन्मुलन के 
प्रतीक-रूप मे त्रुफान को प्रस्तुत कर (पृ० 88-89) उन्मूलन के परिणाम भौर 
जयपाल सिह की परवती स्थिति के भावाभाव को बडी सटीकता मे अर्थोदृक्त 
किया गपा है । खानदानी प्रतिष्ठा को प्रतीक्िति करने वाली दीवा्लोकी मीव 
शरीर उसकी ईटौंकोचाटने वाली दीमक्रोके खूप मे 'ुलारथ", 'खृदावक्स' 
भीर्‌ “सुगनी" कौ अय॑वत्ता (पृ० 97) तो पूवायि-वोध तक करा देती है। स्वतः 
ष्वैततरणी' कौ प्रतीक्षात्म्ता केचित्त गौर प्ररि दोनोदीप्रकारकीहै। 
बेन्द्राभिमुख प्रतीककेसूपमे 'वंतरणी" बदफेली की दाईको प्रतीक्िति करती 
है । (व्‌० 453}, "तो कौन किसको पार कराता है वैतरणी" (० 324) की 
प्रतीकाट्मफता सीकिक स्वायं की व्यापक सीमाका अर्थं-वोध करातीरै) 


शवस्तग-अचग कंतरणी' की कयाभाधा : 23 


भुज कौ रोशनी" के भरकाश मौर “रात की अंधेरी" के अन्धकार से {१० 532) 
आशावादिता ओर तिराथावादिता के प्रतीकाथं चमक उठते है 1 मोगरे के एल, 
जिमतते पता नही कव का अनुराग है शथिकन्त का (१० 458), को अभिव्यक्ति 
स्तो शिवप्रसाद सिहं की प्रसिद्ध कहानी वड़े का फूल” क तरह ही अपना स्तरीय 
प्रतीका स्पष्ट कर जाती है 


चरिश्री के अनुभव मोर संदेदन को सृकत कथभिापा : 


ध्वैतरणी' मे चरि के अनुभव भौर सवेदनं को संपृक्त करने वाली भाषा- 
प्रतीति के अधिकाधिके प्रयोग हए है । यहं भाया हृदय-संस्पशं की भापाहै। 
अनुभूति की यह भाषा जलीयता का सुन्दर उदाहरण है-- 

1. "यह्‌ सव कहते-कहते पुष्पी को लगा कि उसका शरीर किसी चौभुहानी 
पर नंगाकियाजा रहा दै 1" (¶० 418) 

2. “उसे लगता है कि यह गर्मी कितनी मात्मीय है) जलते हुए वदन फे 
भीतर जैने कुछ दृट-टूट कर पिषल रहा है मौर उसको आत्मां एक भब 
शीतलता मे सूवती जा रही है 1" (१० >50)} 

3. “विपिनं को लगा कि करतां भाज उसके भीतर ऊँ तन्तुभों से निकलकर 
मलग खड़ा हौ गया है । विपिन भलग है, उसका गौव मलग है ।” (प° 555} 

4. “विपिनं उन मुंह से यह बातें योज्यौ मुन रहाथा उतेलगर्हा 
थाकि भीतर कही कुठ टट रहा है, मेड धसक रही हँ, भवरोध ढीते पड़ रै 
ह 1" (पृ० 407-8} 

उद्धरण 1. में पुष्पी के लज्जा-मिन्नित भय, उद्धरण 2. मे विपिन फे सकेध- 
स्वीकारकी ऊप्मा, उद्धरण 3. मे विपिन का मवसे वमुष्य-वैमिन्न्य मौर उद्धरण 
द. मेकनियाकी बातोका विपिन के हदय परक्रमिकसूपरसे होने वाला तीष 
प्रभावी अनुभव-संवेदन भौपन्यासिक स्जनात्मक भाषा कौ सफलता है । अनुभवः 
संवेदन को उवत्त भाया एक हृत्के मोड से "वं तरणी" मे चिन्तनात्मक संवेदन फा 
स्वरूप प्रण कर लेती है, जिगका विकास वड सूक्ष्मता से सतह्‌-पर-सत्तह पार 
करने गौर कदम-पर-कटम रखते वदने मे हमा -- “उसे बार-बार जाने क्यों 
समता है पुष्पा जनम-जन्मातर से उसको पहचानी है । उसके तन-मनका शु 
भी जे अनजान या अपरिचित लगता ही नही । उसने उसके पूरे शरीरकौ 
इतने-से-तया होते देखा है” (१० 378) 1 यहा “इतने से तनाः का प्रयोग 
अद्भूत है । ये अन्यत्तम क्षमता वाते शब्दै, जो अपनी सीमामेदहौ फलकर 
सवक कहे देते है, बालिका पूप्पा से जवान यदरायो पृष्पाके परौन्दयं फे 
प्रावयव आरोहावरोह्‌ का रिम्ब परव्यक्ष करादेते हष 
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शब्दभगी या हणति से मर्वं को मनुगृज निकासने वासौ कथामा : 


शव्द-सगी से अर्थ-योध कराने फी विशेषता तथा दिति मौर सक्रेतपेही 
अयं को यूज-अनुगूग निकालने की सम्पन्नतता 'वैतरणोकार' कौ भापा को उसौ तरह 
सिद्ध है जिस तरह जैनेन्द्र कौ मापा को। जैनेन्द्र पंविततयां, “माता भरयन्त कुशल 
गृहिणी घी 1 जै कुश्लयो वसी फोमल होती तो?" षो उदव कसे हए 
डा० रामत्वषूप चतुर्वेदो ने लिादै कि "दसा सहज भौर बनाटकोय सयम 
पटली यार हिन्दो उपन्यास को भापामे देखने मे माता, मव्य वर्णेननं 
करके वर्णन फो व्यंजित कर देने फो क्षमता" (कल्पना 200111} 1 वैतरणी" 
क( एक सन्दभं दै -- "मचानक फसल, फू, फल, ममता, सुरक्षा मीर भालः 
विष्वाम्र की मिली-जुली मन्धो से भूत बौर भविष्यं नहा जाते ये । मधुमाष 
भौर भविष्य--मधुमास कौ विपिनने वुद जैसे अपने हासे हत्याकरती। 
भौर भविष्य 7“ (पृ० 459) यहा मधुमास फी हत्या फा तो उत्तेप है, किन्तु 
भ्मविप्य' के विषयमे भापिक उल्लेख फा सर्वेया अभाव दै। यह लेक एकं 
भ्रषन-चिह्वु लगा वर भव्रिप्ये फो स्थिति को शब्दोमे नही ्याथकरभौ उफी 
रित सूचना दै देता है 1 फलतः जरा-सा चिन्तन के प्रति उन्मुख होते हौ सारा 
अथे प्रसफुट हो पडता है । "वैतरणी" का एक दरसरा सन्दभं है--'“एक परसग भँ 
विनोबाने लिखाधाः नि देखा है कि रिक्षको के साय उनकी पत्नी नदीं रहती । 
लेकिन गुरु-पलनी के धिना कंसे चलेगा? शायद वसे ही जसे जवाहिर साल 
चलति हं मौर मगर गुरपलिनयां गावो के स्कूलों पर रहो लगे तो ? तो स्या?” 
(पृ० 464) । एक ईमानदार मालोचक इते चणंन न कह कर वणेन कौ 
व्यंजिते करदेन फी कन्नाकोा प्रेष्ठ उदाहरण मानेगा ) इसीलिए यद्‌ निष्प 
निक्छलेना यतत है कि शिवप्र्ठाद सिह कौ भाया वर्णेन कोव्यंजितकरे की उत 
केलासे शून्य है,जो जनेन भादि को सिद्धै) 


परन्वभे-सर्जन से अर्थेयत्ता फो गह्राने वाशी कया-माषा : 


प्वैतरणी की भाषा सूम भवेवत्ता को तिहरे सन्दभ-सजंन से श्षापित करती 
दै । पहला सन्दभ-सजेन प्रङृतिपरक है--““गांवके बाहर तो जसे एुहरे का 
पहाड़ धून रहा ह 1 पूरा तालाव इस विराट्‌ सफद जन्तुके मुह्‌ मे खमा गया था 
भोठे के पेड, नीम माछ, कनैर ओर पाकड़ सभी धुन्ध मे छिप मये है । एक पुसा 
ही धुन्ध विपिन के भीतर भी दै । वहत घना, चत दमधोट । उसके अन्दर्‌ क्या 
क्या छिपा है? एक वोस-बाहष साल लम्बी डगर उषके दोनों तरफ बहत-कू् 
भा! सेत, क्यारियां, पेड, घर्‌, मक्रान, रेल, यात्रा, विश्वविद्यालय समी कुछ । पर 
एक भौर चोजयथी जो मधुमास की तच्ह्‌ दर्‌ पर छा जाती थौ ॥" (पृ०469) 
दप उद्धरण मे प्राङृतिक करहरे के सन्दर्भ-साम्य से आन्तरिक कुहरे को बयं दिया 


वतय-भलग वैतरणीः कौ कथाभाषा : 75 


गथा है) प्रकृति का यह वर्णन “माटी" न होकर पानी" की गतिशीलता से सम्प्रेसिति 
है। शिवप्रसाद सिंह ने अपनी रचना-प्रक्िया स्पष्ट करते हुए मुरदासरायाके 
षक न होते का कुछ मे लिखा है --भेरे प्रकृति-चिन्रण कभी भरी स्टिलि फोटौग्रेमी 
नेही थे । उनमे वस्तुओं के स्वभाव मौर मानव-सम्बन्धों की स्थितियां स्पष्ट थी । 
र्य मनुष्य ओर पदां फे बीज की हारमनी का क्रायल रहा हू" (मुर्दासराय, प्रथम 
संस्करण, पू. 17) उनका यद सक्षय प्रकृति-सन्दभपरक अं की नयी विच्छित्ति 
को बहत स्पष्ट तौर पर पृष्टकरदेताहै। 

ष्वेतरणी' मेँ प्रकृेति-इतर सन्दभं-साम्य का उपयोग प्रकृति-परक साम्य की 
अपेक्षा सधिक दै-- 

1. लोशन के कारण आंखो से पानी बहु रहा चा । णशिकान्त जानता है 
किं इन आंमुओं मे सिं लोशन के कारण हौ गमीं नही उपजी है । एक अन्दषूनी 
गर्मी ओरदैजी दवाईका बहाना बनाकर लगातार पिघल-पिधल कर बह रही 
हि" (ष्‌ 539) 

2. “कुल के बांस का एक सिरा दूसरे सिरे प्र वेधी पत्यरकी चक्कीके 
भारते उठ कर काफी ऊंचाई पर शून्यता मे खोया था । यह भार कितना छ्ृत्रिम 
भौर कितना बाहरी है, जो वांस के व्यक्तित्व पर बिल्कुल ऊपर से आरोपित दहै। 
फिर भीक्रया उपर से आरोपितभार भी सन्तुलन खोने के लिए विवश ही 
करता, किन्तु इम विवशता मे भी शायद एक सन्तुलन है । तभी तो वां भारसे 
देवकर भपना पिर उठाए खड़ा है । मगर विपिनतो एक एसे छृत्रिम भारसे दब 
रहा है, जिसके चलते वहं अपना सिर उढाये खड़ा भी नही हो सकता । (प° 
405} 

3. ^ताश के पतते चारपादयों पर विष्ठे रह गये । गोधिां चौबीसी की 
चौकोररेखाओों प्रर्व्तेहीषड़ी थी । सारे खेल का वारा-न्याया इनके हिलिने- 
इलनेति ही हअ करता है, पर ये हिल कहां परती है मपने से ?येक्रिसी फे हाथ 
कै इशारे से हिता-इुला करती ह वेचारो ?" (प° 139) 

पहले उद्धरण मं लोशन के कारण वहते आंसू के सन्दभं से अधू-प्रवाह के 
मूल कारण --किसी अन्दरूनी गर्मी तक अ्ये-यात्रा चलती है । अश्रु-परवाह के बाह्य 
प्रातिभासिक क्रारणसे आस्तर कारणके संयुक्त होते हौ बाह्य कारणं केवल 
भ्याज वनकर रहं जाता है ओर माटी" प्रर शरानी' तर पडता है। इस भाषामें 
बाहरी सन्दर्भ से भीतरी मरो को पकडे कौ कोणिश है! यहां सथं कौ तीप्रता 
अनुकूल दिशा में है । दुसरे उद्धरण में प्रतिकूल मपं-तीव्रता की तिद दै । यहां 
भाषा जड वत्तु के सिर उठनि की प्राप्त समता मौर वेतन मनुष्य कौ 
एतद्िपयक असमता के भन्तरको वड़ो वेक अये-व्यक्ति देतीहै, जिस 

पुलनात्मक योध भरे अभीष्ट म्यं तीव्रताके भरक्यं प्र पहुवजाता है भोर 
संवेदन का व्यास फलन लगता है । ध्यान देने मोप्य है क्कि सन्दरभ-मर्जन अभीष्ट 
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मर्थं के लिए परतेणदार काकाम भौ करता है । तीसरे चंढरण भ पदाय॑-परक 
सन्दभं अपने से भिन्न अवं वो संकेतित फरदेता टै 1 यहां माटी मौर पानी कासंपोग 
न कराकर जलीय मृदा की जलीयता निचौढी गयी है । सिरिया मौर उसके साप 
ताश लेलन वले तमाम छोकरे ताश के पत्ते की तरह है, जो विना सुरबू ह 
केः हगार के हिल-दल तक नही सक्ते ! 

सम्द्भ-ताम्य से तीप्तरा अ्थ॑-सर्जन गीत शित्प का दै । सम्पूणं उपन्यासमें 
माठ स्थलों पर गीत की एेषी योजना की गयी है । इन गीतों के सहारे नियत 
अथं तकः कही अत्यन्त सगमता पूर्वक प्रवेश संभव हमा है, तो कीं मं 
अधिकाधिक प्र्रित हभ है, कही अतौत फो बयं मिल गया है तो कहीं भविष्य 
अथंवान हौ उठा दै, कही सानान्या्यं॑को तीव्रता मिली है तो कही स्यितिकी 
दयनीयता उद्घाटित दई है । कही थोम ओर चरित प्रतिदिभ्वित हए भौरग्हीं 
प्ात्रीय भनुभव-सवेदम ही बोल पृडे है। इस प्रकार इस गीति-पूलक पन्दभं- 
सर्जने की सर्वोपरि विशेषता सांक सम्प पणीयता हीहै। 


छोटे संदभें से व्यापक संदभं को उजागर करने बालो कया-भापा ; 


व्वैतरणी' की भावा प्रसंगातीत अथे का भी बोध करती है, जहाँ किसी पूवं 
प्रसंग से जुड़ कर उपस्थित प्रग से ऊपर उक्ते हुए अधं का दुहरा वार क्या 
जाता है । पटनहिया भाभी का विपिन से किताब तेते समय यह्‌ कहनाः “जहां 
कुछ भी नही वहं सभौ अच्ये ही है" (पृ० 220) केवल पुस्तकीय अथं का. नहीं 
प्रत्युत जीवन की शून्यता का भी अर्धोद्घाटन करता है 1 यहां “कुः पुस्तक का 
अवबोधक हीने के साथ-साथ शून्य मीर निहंग भूत-वर्तंमान का भौ संकेतक बन 
जाताहै। 


पूवं संकेत से परवतो अर्थवता को गहराने वाली कयाभापा : 


श्वैतरणीः की भाषा की एक विशेषता परवर्ती अथं को बड़े कौशल से पूवे- 
संकेत के माध्यम स्पष्ट करना है--““उनके हाथ के कई फूल शवके पसही 
जमीन पर बिखर गे” (प्‌ ०298) । जगन भिमिर के विषय मे उतल्मिखित" 
सात्रय कालान्तर मँ उनके जीवन के बिखरने वाले स्वप्नाभिलाप को पूर्वे-बौधघदे 
जाता है, जिसमे जम्भन अविवाहित रह्‌ जाते है । ेसे कौशल से चारिन्निक अं मी 
पणं स्पष्ट हो जाता है- “विना दृल्तू के पेट की बुबुनौ को कौन पहचान ? 
(प्‌० 26) 1 यहां बुल्लू कौ वह्‌ चारिभ्रिक विशेषता स्पष्ट की गयौ है, जिसका 
काम सुगनी, पूष्पा आदि ऊ प्रणय-प्रसंयों मौर मिलन-सन्दभों की विस्तृत 
जानकारी रखना है 1 यही कही व्यंभ्यपरक अवं भो अपनी गूज-जनुगंन छोडता 
भाषाको सर्जनात्मक शक्ति देता है-“"तोहमत लगा कर मेहरारू छोडते , ई 
५ *९ नही” (प° 686) ! जग्गन भिसिर कै दस वषये बड़ा करुण ग्य्य 
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है ) यहा खलील निर्या का वह कथन--"'्ूटी तोहमतत लगाकर वतन को छोड़ना 
{सवते बड़ा कुफर" (प° 273) सहसा याद आ जाता है) एकं मोर 
पाकिस्तान बन जने के वाद भी खलील मियां की एसी पाक-साफ विचारधाय 
\ भौर दूसरी भौर विषिन की गाव को तोहमत्त लगा कर छोडने कौ विचार-पडढति। 
एसे मे मित्तिर का यह्‌ वाक्य शागितव्येग्यकौ विविध करुणं भथं-छायाथों का 
उद्‌ धाटनकरादेताहै। 


` काम-सावेगिकता को निकणता से निरूपित करने वाली कयाभावा : 


कामोद्रेक की स्थिति, यौन का चिन्तन-कयन, रतिक्रिया की मारम्भिक 
स्थिति भौर उसकी समग्र प्रकरियाओं को व्व॑तरणी" कौ भाषा बड़ी सूक्ष्मता, 
निपूणता भौर समर्थता से व्यक्त करती है-- 

1. ““सचेत भाव से खून पर रखे अनजाने गमं खून ने एक-दसरे से चिरादिम 
स्वभाव में वातचीत करना आरम्भ कर दिया या ।“ (प° 477} 

2. “उनकी आंखों मे कई दृश्य है एसे जव उनकी दृष्टि कल्पू के शरीर 
के एक खास हिस्से प्रर कर बार केन्द्रित हर्दहै । सोये हुए कत्पू के शरीर के 

ˆ षस भशिथिल दिस्त को उन्होने देखा नही है क्या ?” (पृ 210) 
3. "नीचे तत मे माधात हल्के ये, स्तर सेखपरञ्ठ कर तो जते ¶ूरा 
सस्तित्व ्वार-भाटे मै उलज्ञ रहा था ) हरहसाहट की आवाज, सभी दिणाओ से 
टूटने वलते असंख्य तीरे की सनसनाहट, लहर फा मक कममौरवे दोनो नगे 
शिशुओो की तरह इस प्रवाह मे टकराते रहै ।“ (१० 216} 
4. “जगन का सारा बदन जैसे एक दैत्यकार हयेली की तरह भाभी फो 
अपने न्दर वन्द करने के लिए तड्परहाया गौरभाभीयोकिउनकीपरिकी 
तेरह धंचल देह्‌ इस सैलाब से मुक्त होने के लिए छटपटा रही धौ । तभी एक 
 चिदयादिम जल-जन्तु जसा कुछ धारा में चिलका था भौर जल कौ पारदर्शी सतह 
` चीरता अतल मे लोन हो गया था। एक सुनहरी चादर मेँ धिरकनो कौ गति वेध 
"गयी यौ भौर दोनों जल-भरे वादलो की तरह परस्पर टकरा कर एकाकार हो गये 
ये ।” (वही) 
; पहतेउद्धरण में कामोद्रंक अपनी पूरौ उप्मा में भापा-भेगो से व्यक्त हो रहा 
"दै, लिसमे क्षण-विरेष की अनुभव-पराम्ति भो है। इस मर्थं को उजागर करने के लिए 
"इतने कम शब्द गौर इतनी प्रभावमयी शली मे भाव दूस अच्छा चौता पहन 
"भौ नही सकता था 1 दूसरे उद्धरण मे यौन ढे चिन्तन-वर्णवं की भाषा समदं 
कष्य व्यक्त कर देती है, पर उसमे अस्तीलता की यन्ध तक्नही म श्रतीदहै! 
वस्तुतः ठेसी अभिव्यद्ति मे भावा को कई खरौ कल सामना करना पडता है । 
वक भोर वाजारू स्तर के छिष्ठलेपन की समस्या होती है, दूसरी मोर संयमवश' 

अ्-समरेपण को कठिन की, तीर नोर यर्े-योध होने प्रर भौ उसको 
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आसयन्तिक तीरा मौर प्रभविष्णुता मे उमर नहीं पाने कौ । परे धस मानी 
दूसरे उद्धरण फी मापा अत्यन्त समर्य, सटीक मौर उपयुयत दै । ्व॑तरणी' की 
एसो भाषा उस फस क तरह्‌ है, जो वैल केः छिलके के कठोर संपम, कटहल के 
अनावृत्त कोये की अश्लीलता भौर जामुन कै कठोर वीज की असम्परेषणीयता 
सेमुक्तहै। इस दुप्टिसे यह मंगूरी भाषा है--छिलफा, भीज सव हिसावसे 
मौर रसास्वादमें कोई कठिनाई भी नही । तौसरे उद्धरण की केलिनृष्ठभूमि 
की भाषा मौर चौये उद्धरण की रति-प्रक्रिपा कै स्पष्टीकरण की भाषा अत्यन्त 
समं है । वासना ऊ जित घटाटोप को उसके रेणेरेरे में पक कर उपत्याप्फार 
ने भपने गद्य मे उपस्थित किया ई, उस शक्ति का परिषेय “कामायनीःके (कमः 
सगे की-- 

शदो काठो की सन्धि बीच उत निभूत गुफा में भपने 

अग्नि-शिषा वृज्ञ गयो, जागने पर जसे सुख-सपने ॥“ 
जैसी पक्तियों मेही मिल पाताहै। 


सर्ष-केन्द्ित कथाभावा : 


प्वैतरणी" कौ भापा केयाकार की भर्थ-सचेष्टता षो स्पष्ट स्वर मे भभिव्यत्रिति 
देती है । अथोन्मुख चिन्तन को उपस्यित करने वाते एमे दो उद्धरण द्रष्टव्य दै-- 

[. “मरदजात का भो कितना-कितना अथं है । भौरतजात से भचानक इसे 
काट कर अलग करदेने मे हमं कितेना सन्तोष मिलता है 1" (पृ० 214) 

2. "पर गाव मे विद्यमान कोईभी नही है एेसा, जो दरवाजेसे, आंगन या 
छज्ज से इस आवाज को सुनकर चौका नही 1 चौक कर दसके भरथं परर सोचते 
की फिकर कितनों को होती है । एक बरुतूहल, एक तमाशा सवको अपनी भोर 
खीचेजा रा है +" (पृ० 116-117) 


बाहर से भौतर को ओर स्यूल से सूक्ष्म को सूक्मत्तरता देने वाली कया-भाघा : 


ष्वैतरणी" मे वारसि भीतर की भाषा, स्थूल अनुभव से सूम अनुभव क्री 
भाषा एक-पर एक मिक स्थिति पार करती तीव्रतर होती रीष पडती दै- 
“श्िियिल लेटे रहना, लेटे-लेटे सोचना, सोचत-सोचते कुछ प्रोतिकर दृश्यों को याद 
करना, यह खुद मे कोई महत्त्वपूणं काभ नही है, पर विपिन को यह्‌ भच्छा लता 
है" (प०446) । यहां "शिथिल कतेटे रहना" से 'लेटे-तेटे सोचना" मे अन्तर्मुखता है 
तथा" लेटे-लेटे सोचना" से सोचते-सोचते कुछ प्रोतिकर दृश्यो को याद करने मै 
मौर मधिकं केन्द्रित जन्तर्मुखता है । इस प्रकार एक-पर-एक सीदी पार कर भाषा 
अत्यन्त सूक्ष्मतर हो गयी ह 1 “वैतरणी! की एक वड़ो भापायत शविति कल्पनात्मक 
चिन्तन मर अनुभव मे वाहर मौर भीतर कै अन्तर को विलगा रेने बाली 
मौपन्यासिक भ्रोविति-लापा भी है-- # 
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1. “कभी-कभी एमे सील का सीमेट ऊपर से तो टुकडं को भिलाकर जोड़ता- 
सा नेजरे आता है, पर कही भीतर अनजाने दरारे भी पड़ जाती है #" (प° 441) 

2. "मजाक चड़ा कर शायद वह्‌ अपने दिल का दरदं वहा लेती मगर खामोश 
होकर मेरे दिल को मथती रही 1" (पृ० 279) 

3. "युष्पी सिल पर लोढा रगड़ती रही" -खड़र ` खडर""खड़र्‌ 1 एकर 
मावाज जो जानी-प्हवानी थौ रेलगाड़ी कौ तरह खड़वड़ाती हृद जसे उ्तके 
ऊपर से निकेत गयौ । उसका शरोर दो टुकड्ं मे वेट गथा । पिर ओर कवन्ध 
सलग-अलग हो कर तड्पने लये ।" (¶० 4)2) 

4. “सभी लोग भपने-भपने तयशुदा कामो मे लगे थे, पर उनका कितना 
हिस्सा कामों को अदा कर रहा है मौर कितना किसी अनजानी स्थिति के उभरने 
की प्रतीक्षा, इसे ठीक-ठीक वता पाना मुणदिल होगा 1” (वृ० 594} 


सजातौय क्रिया-व्यापारो को भी सूक्ष्म स्तर पर अलगनि वातौ कयाभाषा : 


“वैतरणो' मे अलग-मलग बाह्य-आन्तर स्थितियों के भतिरिक्त कोलादल से 
कोलाहल भौर चुप्पी से चष्पौ को निजी सजात्तीयता मे विलगरा देने वाली भाया 
भी हि-- 

1. “पवो मेँ कोलाहल भी कई सुरत धर कर आता है । उतकी अदृश्य 
कायाकोष््‌करही यह्‌ बौधष्ो जाता है कि यह्‌ कोलाहल किस किस्मकारै! 
सेल-तमाशे का कोलाहल कुष्ठ-कुछ कम्प भौर खुशी फी हिलोरे निए होना दै । 
उसका हर धक्का दमी को गरदगुदाता है कि अपने जरूरी कामो को नैसे-तसे 
निबटा कर उघर की थोर बढ़ चले ) एकः कोलाहल मकान भिरने, माग लगने का 
भी होता है, एक छष्पर उड़ने, रीचड़ मे घेते मवेशी को निकालने का भौ, जिसे 
सून कर अपगे-आपरं इन्सान सहायता करने के लिए चले पडतादहै । पर एक 
कोलाहलं यर भी होता है । सबसे अलग, सवते रहस्यात्मक । इम कोलाहल का 
स्पश मनको मथ जाता है । शिथिल सजगताशरीरको बाधसेतीदहै। एक 
जिज्ञासा, जो उठ कर भ उठना नहो चाहती, पर सोभ एसा कि चिना कुछ जाने 
शैन नही मिलत्ता है 1" (पृष्ठ 569) 

2. “कभी-कभी आदमो चूप इसलिए होता है करि उसे करछ साफ सूसता 
मही, सव~क पिपल कर एक में गङ्ढमगड्ड टो जाता है! उते अलगाना- 
विलगराना मुर्किल दहो जाता है, मयर चुप्पी एक भौर भीहोतीदहै। वह तव 
उपजती है जव कुहरा छटते दही दीखता है कि उसके भीतरतौो चितकवरा सापि 
फ़न फला कर कूम रहा है । तो इसी की आवाज यी वह्‌ ?"” (पृष्ठ 609} 


अतूभव-चितन कौ प्रक्रिया फो उद्घाटिका भाषा: 
श्वतरणीः मे अनुभव-चिन्तन फी समद प्रक्रिया कौ उद्धाटिकाभापाका 
भी भयोग हया है, जिम चायं गतिश्पैलता पक आाद्दर रै--“ वन्द 
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पुमा । पुष्पा" "चन्दा । "“ "पु" "न्दा" "प्या" 'च। पुष्पा भी दिष्य उठा सक्तीहै 
अधर विपिन चाहे” (पृष्ठ 473} । यहां विपिन के मस्तिष्क मे घन्दा शौर 
पुष्पा की एक-पर-एक उभरती तक्षवीर, दोनी की तौलती मानसिक स्विति, फिर 
दोनो को एकमेक करने वासी यिवेकःवुद्धि की स्पष्टता तया एन सारी स्विति 
की गतिणीलता ध्वनि फे विषधित कौशल भै द्वारा मदूमूत दंग से भभिष्यक्तहो 
उठीरै। 

विरोधी समातरता कौ कया-भापा ः 


शिवप्रसाद सिह ने गपने उपन्यास मे ऊपर-नीवे, दूर-सामने, अगति-यति 
तथा प्राचीन-नवीन कौ विरोधी समांतरता केः सहारे मभीष्टायं फो विवृत करिया 
६ै- 

1. "देहु नीचे भायी पर राजो बहृत ऊपर चली गई धी 1“ (पृष्ठ 45) 

2. “मब तक इतनी तेज प्यास धी, गला सुख रहा पा । मव जव पानी 
सामने टै, तो उगे लगता है कि पानी पीने की इच्छा मर ग दै 1“ (पृष्ठ 492) 

3. “सारा बदन कौप कर विर हो गया 1 पष्ठी उड गया 1'" (पृष्ठ 94} 

4. "पर अव तो एक तरह का अनत गौन हो रहा है । यहाँ र्हतेषे है भो 
यहा रहना नही चाहने, पर कही जा नहीं पाते । यहाँ से जाते मव वे ह भो यहां 
रहना चाहते ह, पर रह्‌ नही पाते !” (पृष्ठ 680} 
अभिच्यदित फौ नयी भंगिमा को कया-नापा : 

श्वैतरणी" की भाषा मे अभिव्यक्ति की नई भंगिमाए भीर । चेहरिप्रर 
स्वागतम्‌ का पोस्टर चिषकाए घूमना (पृष्ठ 5), चेहरे पर उत्सुकता का पौल कर 
येवकूफी भे बदल जाना (पृष्ठ 191}, गोल चेहरे को भठ्कोण होते देठना 
(पृष्ठ 78), उदासी से चेहरे का तिकोना होना (337) ज॑प्ी मभिन्यक्तिया 
भाषा की सर्वथा मौलिक सर्जना है । पपिहरी फे लिए जिदियाये वच्चे की पषि- 
हरी श्लाई (पृष्ठ 2) मौर वबु" को देख कर वनुए कौ दनक कौ शिवप्रसाद 
पिह की भाषा हौ कहु-बोल सकती दै ) तत्सम ओर तदभव शब्दो के प्रयोग 
सदर्भं मे "वैतरणी" भे परयुत ग्राम्य, तद्‌ भद शब्दं यदि देहाती परिवेश को िर्जते 
है, पाठको मे तिधर्मा संवेदनाएं जयते ह मौर मूर्तता तथा विशिष्टता को 
उजागर करते है. तो तत्सम शन्द लालित्यपूणं सौन्दर्यं को सर्जेना करते 
धारणां बनाते ह मौर अमूतत। एवं व्यापकता को क्षलकतिहै । 
अलग-मलग वैतरणी : कितनी माटी, कितना पानौ : , 


दवि दचेज ने प्रकारान्तर से भापा के जल~तत्व को प्रवाह्‌ देते हए चि 
दै, “जौवन घटनाओं का जंगल दै, जिषके अधिकाधिक सामयिक अचं महत्वहीन 
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दै, पर इनमे संभावित गूढाय भरे पड ह । एक कुशल कथाकार दन अथीं को तुरत 
विशिष्ट प्रभवेप्रुणं बनाता है। वह्‌ जीवन का सहन साध्य खण्ड चुनता है भौर 
उलक्ञावे से अलगाता बौर यथायं जीवन की किसी षटना के मामूली ज्ञात अथं 
की अपेक्षा उसकी अधिक सुषम व्याघ्या करता है मौर इस अर्य-सम्प्रेषण को 
शुरू से भाखिर तक अनोखी रीति तते सम्पन्न करता है 1/1 ववैततरणी" कौ भाषा 
इविड वेज के इस कथनेरूपी पवन के उतार-चटढाव के साथ ही भाचन्त प्रवाहित 
है मौर शिवगप्रताद सिह इसका जल-मागं निमित-प्रशस्त करने वाने कुशल 
कथाकाररहै। 


1. डनिड चिज, भ स्टडी मेव लिटरेचर (नयमा : द कानेल गूनिविदी ग्रेस, 
1984}. पृष्ठ 29 


कधा-भाषा : [|रचनाकार का संदर्भ 


1, जज्ञेय 
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी 


"अन्नेय' की कथा-भाषा 


सेय की कयाभाषा : काव्यत्मक गध-माषा : 


प्यज्ञोय हिन्दी के कवि भौरकथाकारदोनों ही ह) उनकी स्वना में विचि 
भाषिक गपवर्तन (डायवर्हन) है 1 उनको काव्य-भाषा मे कथा-पराया की सहनता- 
निजताव्प्प्तहो गयीहै भौर कया-भापा में कोव्य-भापा कै बहूतेरे गुण 
संक्रमिते हौ उठे है। स्पष्टतः इख संक्रमण मे उनकी काव्य-समृद्धि धी 
पर्तिविभ्वित है। "मञ्नेय' की कया-माया को पहली पहचान यही कान्यात्मकता 


है) 


मौलिक सेदृष्टि को फथाभापाः 


उनकी भापाकी दूसरी वडी एवित मौलिकता है । अपनी पूवेवतीं कथा- 
भापाकी परम्परा से विलय, अनुकरण ओर नकल से सर्वेथा परे शवित्तवान्‌ हो 
सकना ही उनकी जौवेन्तत्तपा का प्रमाण है। पूवेवर्तीं कयाकारों मे प्रेमचन्द की 
कथा-भापा प्ताफ, सुलज्ञी हुई, उदू-हिन्दी भिधित, मुख्यतः ग्राम्य शन्द-कोश की 
चिवरभातक-सजेनात्मक भाषा दै भोरं प्रसाद कौ क्था-भापा काव्य के सनुशासन 
से भगुशा्षित शब्दो की अभिराम सरजेना वाती ददर गतिक, वंम-भापा-परभावित 
लित कान्ध-भापा ) प्रोमचन्द की कथा-भापा युग-भावेनां मौर पाठ्कीय 
संवेदनाकौ भापाहै, प्रक्रद कौ कान्यपोपी व्यक्ति-संवेदना की 1 समवर्ती कथा 
कारो मेँ यशपाल की कथा-भापा वर्णन-प्रमुख सूचना देने वाली है ओौर्जनेषकी 
धुमावदार, चिन्तन से गोक्षिल ¡ यशपाल कौ कथा-भोपा दुर तकं युय-सत्य कीः 
भरापदहै मौर जँनेन्द कीट्टुर तक एेकान्तिक व्यक्ति-संवेदनां की) इससे परे 
परवर्ती नये कानौकारो की भाया व्यक्ति-संवेदन ओर युग-संवेदन से एकतान, 
` आत्मा मोर कलेवर ये परस्पर प्रतिच्छायित माणा है, जो मघ्विकाचरिक प्रयोगी, 
स्जैनात्मक, महीन ओर भर्वेगरभीं है । "अय हिन्दी शथा-भापा कौ विकास- 
यात्रा मे दून सभौ सोषानों के बीच अपनी भाविक दृष्टि भौर सजनात्मकता मे 
` मौलिकरहै। उन्हनि लिय नही, दिया है! 
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भअक्ञेयः की तीसरी भाषिक शक्ति निरन्तर गत्यालमक खय मे उनका भाषा 
अर्जन ओर सर्जन है। उनरी प्रारम्भिक द्वियो से बाद की तिर्य तक कौ 
भाया इसी आधार पर एक विकसनशीोल वैभिस्य प्रकट करती है, शब्दो की 
"मितव्ययिता" से 'गितकथन' तक की यारा पूरी करती है 1 इसी कारणवे श्वोषरं 
कै "अलक्त" गद से चलकर नदौ के द्वीपः के "मादइकोस्कोपिकः ओर कायौ" 
आमी" गय तक पहुचे ह । इसी कारण उनकी वाद कौ कृति--भपे-अपने 
अजनवी" की भाषा का रचात्र एक दूसरी ही 'स्टाइलिस्थिकंस' पर हभ दै, नहं 
उनका कथा-गदय बहुत हूर तक “जीवन-सम्नाम की भापा' वन सका है 1 


पाठक-निर्माण के लिए सचेष्ट फयाभाधा : 


पाठ्क-निरमाण की क्षमता कथाकार ज्ञेयः कौ चोयी भाषिक शन्ति है। 
हिन्दी मे सवप पहले भारतेन्दु को पाठक-निर्माण फी चिन्ता हई यी } कयात 
म परेमचन्द कौ भाषा पाठो के अनुकूल हौ साफ ओर सरल थी । पर दके बाद 
भोकथा-भापामे क्षनता-विकास फे साय-साथ इस चेतना की भौर ध्याने पा 
जाना चाहिए या,जोनहोह्यो सका! "ज्ञेय "बिना किसी बा दवारवते 
अपनी रचना से पाठकों को खीचति, ुलति तथा भाषा का संस्कार चेतेष्ए 
छनका निर्माण करते ह । उनका शब्द-अथे -सचेष्ट गय स्वयं अपनी 
को व्याख्येय द्‌ष्टि से पाठक के लिए उजागर करता चलता है । पर यह्‌ व्यापार 
ऊेचे मान्यं भर महरो र्दा के साय भदुभुत कौशल च सम्पादित होता ६1 
मूनासिन्र तौर पर "यह्‌ "अज्ञेय' की हौ कथा-भापा है, जिससे कटवार गुजरी के 
कारण ही हिन्दी कथा का पाठक नयी कहानी" मे इसके मागे के संकेतित अरय 
विषयक तनाव को श्री प्रहुजतः ग्रहेण करलेता है) 


आब्दा्थ-सजगे कणामपा : 


उनकी कथा-भाषा की पांचवी शक्ति उनकी भापा-विपयक-- शब्द, श 


तथा दोनों कौ प्रस्तुति-सम्बन्धी--अतिरिक्त सावधानता हैः जिषे जडी 
अप्रजो वाक्य-गटन से लोच ओर तत्सम, संस्कृत शब्दावली से र्न प्रप्त की 
तथा उनके भीतर कै भ्रबुद स्चनाकार ने यपने विज्ञ व्यवितत्वके उवाय रे 
साथ-साथ जेम्म ज्वायस, वरजीनिया वुत्फ, ० एम णोष्टंर, डो° एवर स्स 
आदि कौ आौषन्यासिक भाषा की तरह सपनी कथा-भापा को लयनयाय 

1 ह्‌ मतिरिक्त सावधानता (अन्ञेय' क यहां जानदार्‌, अधिकाधिक रवी" 
उर्वर भोर प्दतिगत है 1 इसीलिए उनकी कथानभाया मे शब्द दौ 
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साक मौजार' बनकर भये है, तौ कही वे अधूरे, फिर कहौ "ओष्ठे भी सिद्ध 
हए दै मौर उनकी कु वातं शब्दो से परेः होकर भी, "विना कुछ क्टे' भी, 
वहूत-बहुत मयं लिए" प्रकट हई है, जहाँ "सवका अयं है, सवक का अर्थं है ।' 


सअभिनात फया-भाषा : 


"अज्ञेय' की कथा-भापा उनकी रचना-प्रक्रिया भौर रचनात्मक मनोविज्ञान 
को खोलती चलती है । यहां उनका अभिजात भावा-ं्तार परिलक्षितं होता 
दै 1पर माभिजात्य उनकी भाया मेंदोपन होकर गुण है । उन्हने अपनी भाषामे 
क्या, किससे, कंते, कव ओर कहां कहने का सर्वत्र ध्यान रखा है, जो माभिजात्य 
कीही विशेषता है । आभिजात्य केवल तत्समता मे सिमटा नही होता, उसका 
आयाम बड़ा होता दहै । हिन्दी कथाकरों मे गौरो का आभिजात्य नहा भभि- 
व्यक्ति में बाधक बना है, वही (अश्ञेय' का साधक । यह्‌ उनकी कथा-भाषाकी 
डो शतत है । 


'अन्ययाकरण' के कौशल से भरो कया-भाषा : 


उतकी सातवी भाषिक शक्ति 'अन्ययाकरण' (डेस्टाश॑न ) का कौशल है । 
आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास फे भाधार प्रर एक स्थल पर 'अन्यथा- 
करण" का उत्लेष किया दै । जसे राजा दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला की बनायी गयी 
तस्वीर ीक-ठीक, हु-बहु शक्रुन्तला नही यो, बल्कि रेषाओं दारा" अन्यथा! सभि- 
व्यक्ति पाकर कुछ अधिक रभ्य हयो गयो थी, वैते ही भाविक अभिव्यक्ति में जहा 
जहां 'अज्ञेय' मनस-संवेदन मौर अनुभव को माघ्यम-विवशता क कारण तद्वत्‌ 
व्यक्त नही कर पाते, वहा-वहाँ उनका कलाकार मार नही खाता, अपितु (अन्यया- 
करण! कर देता है । 
भाषा में रचने को जगह स्वतः रचना करने बालौ कथाभाषा : 


श्वज्ञेय' नै भपने पूरे कथा-साहित्य मे कटी भी (सामान्य भाषा! का प्रपोगर 
मेही किया दै । "सामान्य भाषा साहित्य की भाषा नही होती, क्योकि सामान्य 
भाषा बननि के लिए भाषा को अपनी विशेषताओं का बलिदान कटने की कीमत 
चुकानी पडती है 1" ओर साहित्य-भाषा विशेषता का द्॑लिदान नही कर पाती । 
'अज्ञेय' की भाषा मे तत्ममहो या तद्भव, सधन बवात्य-रवना हो या षठ, 
मलंकरण हो या सादगी-- सवेत भापिक विशिष्टता है। यदह बड़ी वात है । 


1. आनंईड टांयनवी : इतिहास का अष्ययन-{ (लखनङ : सूचनाः भरका० उत्तर- 
भदेश), १० 393 
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दिकसनशील कथाभावा : 


अज्ञेय' की तीसरी भाविक शक्ति निरन्तर गत्यात्मक रूपं मे उनका भापा- 
अर्जन ओर सजन है। उनी प्रारम्भिक द्तिषो से बाद की कूतिर्ो तक कौ 
भाया इसी आधार पर एक विक्सनभील वंभिन्य प्रकट करती है, शदो कौ 
*मितव्यविता से "मितकथन' तक कौ यात्रा पूरी करती है । इसी कारगवे शवर" 
के अलंकृत" ग से चलकर "नदी के दीप" के 'माइक्ोस्कोपिक' भौर "काडिपौ- 
ग्रामी" गद तक पटच ह! इसी कारण उनकी वाद कौ कति--'अपने-अपने 
अजनबी' की भाया का राव एक दूसरी ही "स्टाइलिस्टिव्' पर हमा दै, जहाँ 
उनका कथा-गदय बहुत दूर तक 'जीवन-सम्राम कौ भापा' बन सका है । 


पाठक-निर्माण के लिए सचेष्ट कथाभाषा : 


पाठक-निरमा कौ क्षमता कयाकार ज्ञेय" की चौयी भापिक शविति दै। 
दिन्दी भे सवते पते भारतेनदु कौ पाठक-निर्माण की चिन्ता हुई थौ । कासे 
म प्ेमचन्द को भाषा पाको के अनुकूल ही साफ मौर सरल यी । पर सके बाद 
भीकथा-मापा मे क्षवता-विकात के साय-साय इस वेतना की मोर ध्यान दिा 
जाना चाहिए था, जो नही हो सका। 'अजञेम "विना दिसी वाह्य दबावन 
अपनी रचना से पाठको को खौचते, वुलाते तया भाषा का संस्कार देते हृषु 
उनका निर्माण करते है । उनका शब्द-अथं -सचेष्ट गद्य स्वयं अपनी सम्भावनामों 
कौ व्याख्यैय दृष्टि से पाठक के लिए उजागर करता चक्तता हि।षर क 
ङे गाम्भीयं अौर यहरी मर्यादा के साय अद्भूत कौशल से सम्पादित ह [अ 
मूनासिब तौर पर "यह्‌ 'अज्ञेय' की ही कया-भापा है, जिससे कवार गुजर के 
कारण ही हिन्दौ कथा का पाठक "नयी कहानी" मे इसके भगे के संकेतित मर्थ 
विषयक तनाव को भौ सहजतः ग्रहण करलेता टहै। 


शब्दा्-सजग कथाभापा : 


् मि वयक [1 
उनकी कथा-भापा को पांचवौ शक्ति उनकौ भापा-विपयक-- शब्दः 


तया दोनों कौ प्रस्दुति-सम्बन्धी--अतिरिक्त सावधानता है, जिसमे उन १ 
अतरेजी वाक्य-गख्न से लोच आर तत्सम, संसृत शब्दावमी से ऊर्जा प्राप्त षी 
तथा उनके भीतर दै प्रवद्ध रचनाकगर ने भयने विज्ञ व्यक्तित्व के उद्षाट नास 
साय-साय जेम्त ग्वायस, वरजोनिया वृत्र, ० एम० फोस्टंर, डी° एव० सा 
भादि की मौपन्यासिक भाषा फी तरह मपनी कथा-मापा को लय~रागं 
है। यह मतिरिकन सावधानता अज्ञेयः के यहां जानदार, अधिकाधिक 
+ 9 इसलिए उनदी कया-भापां मे शब्द बहो मानो 
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नाक भौनारः बनकर अये है, तौ कदी वे अधूरे, फिर कही 'ओषठेः भरी सिद्ध 
हए ह मौर उनकी कुछ वाते "शन्दोसे परेः होकर भी, "विना कुछ कहे" भी, 
्वहूुत-बहूत भं लिए" प्रकट हई है, जहाँ (सवका भं है, सव-कुठ का भयं है ।* 


अभिजात कया-भावा : 


अक्षेय' की कथा-भापा उनकी रचनाःप्रक्रिया मौर रचनात्मक मनोविज्ञान 
फो खोलती चलती है । यहां उनका अभिजात भाषा-संसार परिलक्षितं हता 
दि ।पर माभिजात्य उनकी भाषामेंदोपन होकर गण ट 1 उन्होने मपनी भाषां 
क्या, किते, कंस, केव ओर कहा कहने का सर्वत्र ध्यान रखा है, जौ मभिजात्य 
की ही विशेयता है । आभिजात्य केवल तत्समता मे सिमदा नही होता, उसका 
भायाम बढ़ा होता दहै । हिन्दी कथाकरों मे गौर्यो का भाभिजात्य जहाँ भभि- 
व्यरवित्ि में बाधक बना है, वही "अज्ञेय' का साधक । यह्‌ उनको कथा-भाषा की 
छठटी शक्ति है । 


"अन्य्याकरण' के कौल से भरी कया-भाषा : 


उनकी सातवी भाषिक शक्ति 'अन्ययाकरण' (इेस्टार्शन ) का कौएलहै। 
आचायं हूजारी प्रसाद द्विदी ने कालिदात्र के आधार पर एक स्थल पर अन्यथा- 
करणः का उल्लेव किया है । जैसे राजा दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला कौ बनायी मधी 
तस्वीर ठीकढीक, हू-ब-हू शकुन्तला नही थो, बल्कि रेवाओं द रा"अन्पथा' मभि- 
व्यक्ति पाकर कुछ अधिक रम्य हो गयी थी, वसे ही भाषिक अभिव्यक्ति मे जहा- 
जहां 'अञ्ेय" मानस-संवेदन ओर अनुभव को माध्यम-विवशता के कारण तद्वत्‌ 
व्यक्त नही कर पति, वहां वहां उनका कलाकार मार नही खाता, अपितु 'अन्यथा- 
करणः कर देता । 
भाषा मे रचने की जगह स्वतः रचन करने वालो कथाभापा : 


भक्ते य' ने मपने परे कथा-साहित्य मे कही भी "सामान्य भाषा" का प्रयोग 
नेही किया है। सामान्य भाषा साहित्य कौ भाषा नही होती, क्योकि सामान्य 
भरापा बनने के लिए भाषा को अपनी वि्ेषत्ाओ का बलिदान करने की कीमत 
चूक्रानी पठती है 11 ओौर साहित्य-भाषा विशेषता का बलिदान नही कर पाती । 
"मज्ञेय' षी भाषा मे तत्सम दहो या तदभव, सघन वाक्य-स्वना हो यः ठेठ 
सलंकरण हो या सादगी--सवंत्र भाषिक विशिष्टता है । यह बड़ी बातदै! 


1. भार्नहड टोयनवी : इतिहासं का अध्ययन-1 (लखन : सूचना प्रका० उत्तर- 
परदेश), ¶० 393 
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हिन्दी मे अन्य कथाकारो की भाषा में कथा-भाषा के वर्णनात्मक शूपवश कटी- 
म-कही यह स्खलन हो ही गया है । अमृत मीर विप" जैते उपन्यस्त के कथाकार 
कात्तौ इसदृष्टिसे बुराहालदहै। यदीयह फक साफ हीने लगताहैकि 
अन्य कथाकार जहां ज्यादातर भाषा मे रचना करते है, वहां 'अक्ञेय' कौ भाषा 
स्वतः रचना करती चनती है 1 


कथा-नापा वनाम काव्यभपा : 


उनको कथा-भापा म 'नत्यन्त ऊंची कोटि की स्जनात्मकता है ।' फलतः 
उनकी काव्य-भाषः के मामले उतकी कथः-भापां की शवित कही भ उन्नम्‌ 
नही होकर बौसही पड़ती है । उनकी काव्य-भापा मे "तथ्य को सत्य वनानि वाली 
कौमियाभिरी" साय छोड देती है, किन्तु कथा-भापः में गहरी रागात्मकं संपूनित 
भौर ऊष्मा कभी साय नही छोड़ती । डा० रामस्वषूप चतुर्वेदी ने अज्ञे य' षी 
एक श्रसिद्ध काव्य-पेनित (दुव सबको ्माजता दै" से उनके एक कथांश वेदनी भे 
एक शक्ति है जो दृष्टि देती हैके भापा-स्वरूप का तुलनात्मक विवेचन रिया 
ह । वह तद्भव-प्रपोगवश काव्य-पमित मै जिस 'सर्जनात्मक स्तर पर्‌ विविध 
म्ंच्छायाओों के पारस्परिक टफेराव से उत्पन्न गुंज-अनुरगून का उल्ते किमा 
मया है", वह्‌ यूंज-अनुगूज "नदी के द्रप" फी गय-पंवरितयों म भौ प्राप्न होती है ॥ 
भौरा" वति सध्यायमे गौरा को भुवन का पत्ोत्तर मिलने पर कथाकार टिप्पणी 
करतार (वहां 'माजना' का ठीक वैसा ही काव्य-पं तवत्‌ प्रयोग हुभा दै ~ “भात्मा 
वुशाषन भगर भुवन के लिए सहल हैतो उक लिए भौर भी सहल होना चार्हिए 
स्ह मौर हां, उपयोगी भी, क्योकि वह्‌ जीवन को माजिगा““"(नदौ के दवीप, 
1966, प्‌ 309) गोरा भौ अपने पत्र मे "मेज" कौ बात लिव चुकी है -"" 
(भुवन दा, मूके ्ाशी्वाद दीजिए, वल दीजिए कि भाप दूर हो चाहे पास, भापके 
स्नेह से मेजकर, शुढ होकर य॑ चमकीली रह" "° (वही, अन्तराल, पू० 278) 
मौर "रेखा" परिच्छेदमे रेखा का कयन“ "“पर उस्तकौ विलक ही जैसे दृश्य कौ 
मांज जाती है" (बही, पूज 105} । चहुर्वेदजी ने प्रगतः यह दिखाकर कि 
तद्‌भव शब्द मे अधिक सर्जनात्मक संस्कार होति ह भौर तत्सम मं कम, गहं 
अ्रतिपादित करना चाहादैकि 'अज्ञेय' की का््यभापा उनके गद्य से मधिक 
रचनात्मक है, पर वे यह्‌ भूल गये हैँ कि "रचनात्मकता तद्भवे भौर तत्सम शब्दो 
से-.-शब्द की जाति से नही उलन्न होतो, बल्कि वावय-पस्वन के वै्ष्टूष ते 
श्रममलाती है! इर आलोचना मे तो केवल तदमव कौ वात करना भी वेकार 
2, षयोकि ये यपने यापने छे “""एम्पूटी"-" "वकर रह्‌ गएु ह! तदू 
"माजन" से ही वने एक वाक्य“ वर्तन मांजती है" कौ भला कौन रवनात्मक 
भाषा क्य उदाह्रण मानमा ? स्पष्टतः यहु रचन्मकता अग्राधिवानक कर्ता 
प्रयोग से उत्पन्न हई दै, जो सन्दभित कमं से शवितिषा रही है । यह्‌ रना 
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त्मकृता दुःख सवक माँजत¶ है' अर "वह (मात्मानुशासन) जीवन फो मजिमा' 
मे एक ही तरह प्रयुक्त होकर भाषा को विशिष्टततादे रही दै तत्समकी गवेक्षा 
तदमव की सार्थकता, सजैनाटक्ता को अज्ञेय' की कयाभाया मे एक एसे दूसरे 
वाद्य मे परिलक्षित किया जा सकता है, जिसमे एक ही साय तत्सम भौर तद्भद 
दोनो ही प्रपूक्त हुए है ।' रेखा ने भूवन को पत्र लिवा दै" "व्यथा सजने करती 
है, मेरी व्यथा वाह्न रह्‌ गयी, मञ्चे भी बुलसा गयौ ˆ“ “* (रेवा का भूवन को पतर, 
नदी कर दवीप, १० 268) यर्हां "सूजन" अर्थं को वहे तेजौ भौर जोरदार वैठ नही 
देपायाहै, जो ्वोज्ञ' "भौर ्ुलसा' जंसे शन्ददे गुहु} फिर भी "सृजतः का 
महत्व दै । यह महत्व उसकी चिम्ब-सून्यता का नही, उसके द्वरो एक महान्‌ 
कारय-सम्पादनका है, जो जपने-जापमे वड़ा ऊंचाह) चतुर्वेदी जीने जये पुनः 
शुम्हारि साथ कितने हियो मे कितनी भसीमें उमड़ बायी ह'--जैसी काव्य-पंविति 
से ननदी कै द्वीप की रेखा कै सिद्ध कथन --*भई एेम फुनरिलूड' शी तुलना 
करते हुए" असीस' कौ व्यंजना कौ धिक महन्‌ वताय! ई । लगता दै, चतुरवेदीजी 
भ्रस्तुत कविता-पंक्तिमें कवि की आन्माभिव्यक्त भाषा ओर कया-पंक्ति मे पात्र. 
विशेपके संलाप की भाषा, कविता-पेकिति मे शब्द-संकेतित अर्थाभिव्यवित करी भाषा 
भौर कथा-पैक्ति मे भन्य आसन्त वाक्यों तक फली अर्थ-सिद्धि की माषा, कविता- 
प्रविति में नेरजगत्‌ की च राचर-जगत्‌ के प्रति निवेदित भापा, कथा-पेवित मे नारी 
कफ पुरुप के प्रतिं निवेदित भाषा मौर कविता-पक्तिमे वहूवचनमूला प्रीति-धन्यता 
की निस्संकोचे भाषा तया कया-पक्ति मे एकात्मक प्रीति कीपरिपूर्णेता कीसंकोची 
भाषा का सन्तर नही महभ कर सके है । “माई एम पुलफित्ड' कटने वाली रेखा 
क पूवं सन्दर्भ मे उसकी भार भू रोयल' उक्ति है ! यपना कथुन समाप्त करते ही 
वह हठात्‌ “सुवन के पैरो की धूल” तेती दै 1 उसी पृष्ठ प्रर अव सव वु सकूगी, 
भूवन को स्वीकारोविति जताती है, बाद मे -भेरी यह देह जसी बुम्हारी भोर 
उमड़ी ची, कौ नही उमड़ी, फिर भेरे मालिक," अच्छे भुवन? “राजा भुवन" 
श्रिभवेन के महाराज "महारज ए कि साज एले मम हृदयपुर माक्ष । कथा- 
भायामें गहन व्यंजना की यह इरी मापतेही चदुकेदीओी की ध्रीव स्थापना 
वेवुनियाद हो जाती है बौर कयाकार की रहस्य-भरी सर्जनात्मकता उजागर 
होकर कटी अधिक निषार षा जाती है! 


शस्पर के श्ान-संस्कार से समर्य, प्रसावक्षम्र कथा-मापा : 


क्षेयः ने जपती सर्जनत्मिक गद्य-भाया को कान्यशास्व, व्याकरण, रचना 
(कम्पोजीशन) मौर भाषिकी कै ज्ञान-संस्कार का योग देकर कही यधिक प्रभाव- 
क्षम मौर समधं बनाया है-- 

1. “निय तथ्य तव तक सत्य की अभिधा नही पाचा जव तक उसके साथ 
सगात्मक सम्बन्ध न हो"““"” (जयदोल, तृतीय संस्करण, ¶० 65} 1 
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2. “हुसलिषएु मेरी वातत पर ध्यानन दै" वह चलती वात है । अपने "तेष' 
पर वह्‌ हँस पड़ी ।” (नदी के द्वीप, प° 33} 

3. “चह देख रहा था किं कोई जातिवाचक विशेषण उसके साथ गाताही 
है" "यह तक कि उसे लगता, स्वयं अपने कौ वह रमै "चन्दन कहकर करटी 
"वह "बुजा प्रकार चन्द्र माधव" न कहने लग जाएु 1” (वही, प° 190} 

4. ""विधि हसती है, विधिहैया नही, कौन जाने, पर वह हसती जरूर 
है मृहादरेने उसे हसने का हक दियारहै।' तेरे प्रतिरूप, 1969, प° 
104} । 

5. "वू-व्नार्ई' वासया भापा का 'रामराम' है, किन्तु यह्‌ उच्चारणं परदेशी 
हि भौर स्वर परिचित -*"1* (जयदोल, पृ०51)। 

6. भै? मै? एक हीशब्द कदो प्रकारके स्वरो मे आवृत्ति--विना 
करु के भ रेखा कितना कहु सकती थी ।' (नदौ के द्वीप, ¶० 22) 

उद्धरण एकमे अभिधा व्यजना मे अपनी अभिघेयता गौरे सत्य की मभि- 
धेयता को उत्पन्न करती है । “सत्य नहौ बनता" कौ जगह "सत्य की अभि 
नही पाता' अधिक सर्जनात्मकता का प्रमाणहै। उद्धरणदी्े श्लेपकेट्राग 

श्वलती' के अथे दशयि गए दै । हसी इसी षतेप के कारण उठती-सेवरती दै । 
इसलिए भाषा एलेप-गभित होकर यहां साथंकता पा जाती है । उद्धरण तीन मेँ 
"सी डलीगेशन" के प्रभाववश चन्द्रमाधव के निर्वेयक्तिक रूप मे वौलने के अन्दाज 
को व्याकरण क स्तर पर पकड़ कर स्पष्ट किया है । इससे लक्षित होते भापाई 
परिज्तेन के साथ शस्व' त्याग कर "जाति" तक पबे संवेदन कौ भी वदे चमत्कारी 
मौर प्रभावी ढंगमे व्याकरणिक शब्द फे सहारे सर्जनादमकता दी गर्ईदै। 
उद्धरण चारभरे "मुहावरे सात्रके प्रयोगसे सम्पुणं 'लोक्रः को ध्वनित कर 
दिषा दिया गया है ।"महावरा' "फिट" नही होता तो ^लोक' कै प्रति अक्ेय' की 
इतनी प्रवर सतना उजागर गही होती 1 यहाँ भापा-र्चना की विष्लेषण ओर 
रेखांकन करने वाली सूषम दृष्टि भी है । उद्ररण पाचिमे इतरभापा केएक 
विरिष्ट शब्द को प्रस्तुत कर, वाचिक भाषा की दृष्टि से उसके उच्चारण को 
"माकं! कर उसके विशिष्ट मौर काक्ित अथं को उजागर किया गयादै। 
'अपरिचित स्वर' ने रोज के परिचित स्वर से कटी अधिक कह दिया है । अन्तिम 
उद्धरण का प मयोगात्मक '्वीनौ' भाषा को तरह लय-वंमिन््य से सर्वया दो 
भिन्न मयं ध्वनित कर देता है 1 योगात्मक हिन्दी के पटले "म" म जसे पपृच्छ 
है कि क्या सवाल मुक्तस कर रटे ह ओर दरस "मै" म सहसा ही पक जानि की 
चोर मन:स्थिति की घवढ्ाहट वाली अभिव्यक्ति। 


ममकोपक्डुर्मे समर्थं कयानावाः 
"अयः को भाषा मे (समं को पकड" है ! शब्दो के प्रयोग मेवे संस्कायीहै 
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ममे पकडे कौ प्रक्रियामे भाषा का याह्यधममे्ूढामीष्डादहै। पर इसकी 
चिन्ता उन्हे नही --माया अथवा शब्द का संस्कार व्याकरण-णुद्धि से मधिक 
बड़ी भौर गरहुरी बात है ।' (आत्मनपद, प्रयम सस्करण, पृ० 164) उनके कथा- 
गद्य में छिग, वचन, कारक, वर्तनी, विशेषण ओौर समास के मतिरिक्त 'तोनवडं' 
की भापारई प्रकृति तक से सम्बद्ध भूते ६ । लिग-भूल के उदाहरण “सच्चे' विनय 
(नदी के द्रप, 14), “निरी' सोलुषता (वही, २८), लपमञ से प्रतापगढ की यात्रा 
एक '"रवेतेशन' ही "था" (वही, 142), जेवे "टोला", सिगरेट ये" (वही, 41}, 
सां वन्द हो "जाता" है (वही 147}, "निरी" हौमस्िकनेस (बही, २25), नदी 
फा पानी वहती हई सूखी वातृ हौ “जाती है" (वही, 315), विद्की कके" काच 
(अपने-अपने अजनबी, प्रथम सं० 81) गादिर्हैये इनमे विशेषण, परसर्गं भीर 
क्रियातीनोंही मुद्दोपर लिगकोमूलेह। 'निरा' जैसे भव्ययकाभी लिग- 
परिवर्तन क्किथा गया है । वचन कौ भूत का उदाहरण-- कोई जूढे वर्तेन नदी ये" 
(भपने-अपने अजनवी, 46} जसा प्रयोग है । इसमें "कोई" के अनुरूप एकवचन 
क्रिया का निर्वाह मही हो सकार । कारक भूल मृष्यत ने" विह्धके प्रयोगमे 
हई है--ेविन यह तो" मै बताया नही" करि वम्बई कंसे बुला रहा हँ (नदी 
कै द्वीप, प्‌० 256} व्तेनी की भूल "पनिष्टता" (वही, 45}, "भधुरी' (वही, 
70), सरे (वही, 198) गीर 'चिथड़े-चिथद" (वही, २3) असी है। 
विशेपण-विपयकः भूलौ के उदाहरण श्रस्पुटित' (वही, 73) ओर अनुमानित 
(वही, २६३) जसे प्रयोग ह, जिनके खूप शरस्शूट भौर “अनुभत' होने चाहिए 
भे । 'अनधिकार' की जगह 'अनाधिकार' (बही, 308) का व्यवहार सामासिक 
भूल का उदादरण दै तया "बावजूद भी' (वही, 256} का प्रयोग 'लोनवडं" की 
भापाई प्रकृति के अज्ञान का परिचायक है । पर अजञय की भाषामे इन भूलौं 
की चजह्‌ केवल उनका जज्ञान नही है । उन्होने मातूभापा संमन्लने वातौ की तर्‌ 
हिन्दी की उपेक्षा नही की दै, विकि भाषा मानकर, पद़-समज्ञकर सही संस्कारी ठग 
से उसका उपयोग किया भौर उसको दिया है 11 उनकी स्थिति एच ण्लन स्मिथ 
की तरह केवल कानों की पञ्डसे व्याकरण का परिचयपानेकीनहीहैभौरने 
मिस्टर हसे की त्स्ह्‌ प्रचलन-मात्र मे भाषा के 'आक्षिटेक्चर को देवतै की है । 
वस्मुतः उनकी भापामे व्याकरण के यक्किचित्‌ स्वलन्‌ का एक कारण भिन- 
भिन्न स्थलौ के स्यानिक प्रयोग के आधार पर भापाईभ्रकृति का ग्रहण ई ! शेप 
भूलो कौ खटक उनकी रचना (कम्पोजीशन)-सावधानता ओर सज॑नात्मकता के 
भरवाह्‌ में शौघ्र पता नही देती; क्योकि उनके वाक्य चमक्ते हएष्ुरे कौ तरहका 
नाप तिषएु धीर उसकी सफार्दके लिएव्याकृरण की कार करत हए भी भीतर 
बाहर अपनी स्पष्ट भौर प्रत्यक्ष भाङृति निखास्ते चलते हँ । उनकी भाषां 


1, भवत्मनेपद, १० 163 
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वीस-बीस पंवितयो के संघट्ट वाते एकमेक वाक्य कौ भी एसी प्रवहमान रधनां 
है जो पाठ भौर अववोधमे जरा भी त्रिम तथा योक्षिल नहीं लगती है 1 
प्ता उनमे भापा-ममे की परव से ही सम्भव हभ है । 


संवेदना से एकतान कयाभाषा : 


भापा-ममं को ज्ञेयः मेकर्द-करई परते हुं । इसके स्वरूप भौर रहस्य को 
ठीकठीक नही परख सकने के कारण ही नन्दक्रिशोर भित्ततनेउनपरदो 
आरोप लमये ह--1. उनमे सवेदना भौर भापा परस्पर सम्बद्ध नहीं है। 
२. उनकी वाक्य-रचना विचित्र शब्दौ का जाल वुनने वाली है, जिसमें नेखक 
मौकेके मुताबिक अथं वताया करते हँ भौर पाठक सर फोडता रह्‌ जाता दै 1 

पर वास्तविकता इसके प्रतिकूल हँ । ज्ञेय की कथा-भाया उनकी संवेदना 
से एकतान हं 1 वह उनकी संवेदना के तनाव का वहन भौर सदन दोनों ही 
करती ह । शेखरः एक जीवनी" कौ भापा वहत साफ तौर पर उपस व्यवित भौर 
समाज-सवेदना कौ भाषा दह, जिसमे तेवक ओर सेवक का समाज जीता दै। 
"रोज'भौर “शरणार्थी जेमी कहानिया जिस भाषा मे वोलती है वे नकली वदीकी 
हई समस्याओ की भाषा न होकर जीती-जागती, लहकती समस्याओं की भापा 
है । लेखक फे विचार मौर उसके चिन्तन-संवेदन को उसकी किसी भी कथा-कृति 
याकहानी मे विना किसौ उलज्ञाव के महषूस किया जा सकता है, चाहे हेम 'शेवर' 
पे या नदी के द्वीप" या अपने-अपने जजनवी" ! भाषा भौर संवेदना की उनकी 
एकत्तानता ही "अपने-अपने अजनवी' मे (क्षण' कौ भीतरी भाया, सच्ची भावा, 
अनुभव की भाषा मे पकड्ना चाहती है.*"'मौर अनुभव कौ भाषामे क्षणक्या 
है? (23) इसी कृति मे योके को लगता है किं उसके मौर सेत्मा के मीच“ 


1. ये तरे प्रतिरूप, प° 44-45 

2, “पदि श्ेवर' से लेकर ' अपने-अपने बजनवी' भौर मालूम हो जाएगा कि 
वे कुं विचित्र शब्दों फे माध्यम से वुना जाल भौर नकली (सायास्त) खद़ी 
की हुई समस्यएुर्ह, जोन तो लेखक के विचायेंकेवारेमे कू वतातीहैः 
न उस समाज के वारे मे, जिसमे चेवक जी रहा है । एेसे लेखक सीधी बात 
करने के बाधुनिक तरीके से कतराते है । इस तरह के लेखक एसी वाक्य 
रना करते ह, जिसका कुछ भौ अथं निकाला जा सक्ता है । वे यह्‌ नही 
करेगे कि "राजनीतिक चालवाजी गन्दी है", वत्किवे दमे यूं घलस्ला कर 
लिखेगे-- “राजनीति की राजनीति राजनीतिज्ञता नही । वक्त आनेपरये 
लोग मौके के अनुसार अन्वय करेगे भीर पाठक देसे वाक्यों से सर फोढ़ता रह 
जाएगा ।" “नकली क्रांतिकारी चेहरे : नकली समस्याएं, नकली हन 
धर्मयुग, 14 फरवरी, 1921, १० 21 


सक्ञेय की कधाभाषा ; 93 


दौनी के वीच कोई सामान्य भापानही है!" (48) फिर अभे वहं बुदियाकी 
दाशंनिक भाषा को युन-गुनकर छते दैवती रह जाती है “यह क्या वफानी 
वीरानमं रहने वाली गडेरसियोकी मा कौ भाषा है ?' उनको जहा विवेकी भाषा 
तया बस्ती-गाौव की भाषा की क्षमता-अकषमता की अच्छी पह्वान्‌ (जयदौल, 
103) है, वही उन्हे चाहुकरभी नटी जा सकने वाली भापा--4किर उसने 
कहना षहा, जी सरूप तौ हर सुन्दर चीज में है, बल्कि भनुपातिक होता है" 
प्रर यह बात भी उससे कहते न वनी“ -“ (नदी के दीप, १० 220} का भी ममं 
पतराहै। 

"अकषय" शब्दो के मामले मे अमित दृष्टि रखने वाले भित प्रयोग के भापा- 
कार ह । मित्तल को शब्द-जाल वहां भालूम पड़ता है, जहां भपनी वाक्य-संध- 
टना में 'अज्ञोय' एक ही शब्द की सटीक भावृत्ति से साधारण भाषा को सजैना- 
त्मकता दे देते है-- 

(क) "जोष्यार करतादहै, जो प्यार प्राताहै वह क्या कष सोचता? 
सोच सव बाद में टीता है जय सोचने को कुछ नदी होता ?' (जयदोत, ¶० 55) 

(ख) “जानने का कारण न होना ही जानने के लिरए्‌ पर्याप्त ओौर वास्तविकं 
कारण है" (नदी के द्रीप्‌, पृ० 222) 

(गि) “जीवन सवेदा ही वहु अन्तिम कलेवा है, जो जीवन देकर खरीदा 
गया है भौर जीवन जलाकर पकाया गया है 1“ अपने-अपने मजनवी, (१० 102} 

पर “अज्ञेय' स्वये भौ भपनी देसी वाक्य-रचना मे अरथं-वेतना कै भ्रति सजगर 
है- “भौर ह कहने मे कछ वात नदी बनती “क्योकि जीवन का सारा जीवन 
ही कारण है, यहं कटने के क्यामानो ह?" “`"मानी है, भुवन इतना ही कह 
पाया, गाड़ी फिर चलदी।' (नदीके द्वीप, प्‌० 33) यह कथन जाहिर कर दैत 
है कि उनकी देती वाक्य-रचना साभिभ्राय दहै । मानी के सवाल का नुकताही 
यतात्ता है करि यह्‌ संप्ष्यता निरथंकता से बचने कै लिए कितनी सचेत है । भाषा 
के ग्रहणम संप्रेयण भौर भथंदो वतिं होती हैँ । गहरी गौर शक्त सर्जनात्मक 
भाषा सपरेपित तो तुरत हो उठती है, पर साफ अथं तुरत नही दे पाती, क्योकि 
सोचना चित्र से, प्रतीकोंसे होता है, कहना शब्दो से मौर शब्द अधूरे ह । 
अननः शब्दो का माश्छठदिन करम के लिए विवश रहै, पर उसको कुव्यवस्थित, 
गड्ड-मड्ड नही होने देने के लिए सचेत भी । ^ए पतेन टु इंडिया" में भिसेन भरर 
फा कये स्मरण हो आता है" “भई चाहक मिस्टरीज, बट आई रादर डिस्लीदक 
मड्डटस ।* उमरी एेसौ वाक्य-रचना करा अथं तो त्तव निकलता है जव हम खकः 
कीमोरसे दिए गए कटी उसके अथं-बिस्तार, कही उसके अर्थं-संकोच भौर 
की उसके अयदिश्र के शेस्चर' को समह पते ह । सच पूठिए तो रेप्री वाक्व 
; संघटना सुवरात्मक स्चंनशीलता के चिएु अवदान है । "गीता" मेँ मात्मन्येवात्म- 
नादुष्टः (मनुष्य आत्मा मै जात्माके द्वार ही दुष्ट रहता दै) भौर टी° एतत 


4 * स्वना-सदभ ` कयासन 


एलियट की शजिरनशनः कविता मे-“““द वड विदिन ए वं अनेवुल दु स्यीकष्‌ 
वर्ह--जैपे वाक्य यह जोरदार ठंग से प्रमाथित करते हँ कि इतके भौतरमतो 
फटी शब्द-नाल दै मौर न इनकी वाक्य-रचना मौके के मुताविक अथं निकालने कं 
लिए ही हई है । सचमुच भज्ञेयः को वाणो मे "चित्रो को उभार कर सामने रव' 
दने की अद्भूत शक्ति है ।" 

'मञञेयः की भाषा संवेदना के स्तर पर एक ओर वैशिष्ट्य से युक्त है) यद 
हिन्दी पाठक के परम्परित सस्कार को धक्का देने वाली भाषा है, जिसमे नया 
आधूनिके संवेदन बोल रहा है। ० देवीशंकर अवस्यीने एक प्रतिषे 
नीदस्' का एक वाक्य उदृधृत करते हृए किसी समीक्षा-सन्दरभं मे यह टिप्पणी की 
दै फि"ˆ““अगर बह मेरी पत्नी न होती तो मै उमे चूम लताया चूमने की इच्छा 
कौ दवात्रा कडवा मजा सेता 1“ हिन्दी कहानी का अभ्यस्त पाठक इन पकितर्यों 
को परकर एक धक्के का अनुभव कर सक्ता है मौर विवेकी पाठक एक नष 
स्वर की पह्घान का ।* उपयुक्त संवेदन भौर वोध 'नदीके द्वीपः की भापामेभी 
एक स्थल पर विद्यमान है -- “कौतूहल से चन्द्र सोचता कि अगर वह्‌ नौकरानी 
होती या कोई मौर स्वरी होती तो चन्दर उसते ेड़-छाड़ करना चाहता भौर णायद 
कमीज का गला पकड कर अपनी भोर वीच तेता, पर वह्‌ तौ उसकीस्ती थीः 
जो उक खौचने पर शुक जाएगी, हाथ बढाने पर सह लेगी, चौकेमी नही, 
विरोध नही करेगी, निषिद्ध के रोमोचक्रारी रस से उमडे--सिमदेगी नही"-- 
(नदी के द्वीप, प° 189-190)} अजञय कौ यह भाषा ड० दैवीशेकर अवस्थी 
के आरोप--““पिष्ठले दशक के कहानीकार सामान्य अनुभवो को एस तरह्‌ गया 
सन्दभं देते है कि पाठक को की संस्कारगतत धक्का नहो लगता” का जबरदस्त 
खण्डन करती है, जवक्रि 'अञ्ञय" इसके पिले दशक कँ भौ पिष्ठले दशक के 
कथाकार हैँ । निश्चित रूप मे यह भाषा एक परम्पशभुक्त, नये स्वर की पह 
चान कराने मसमर्थंटै। 
सभिष्यंजनां फं शष्दस्तरोय तनाव फो फयानापा : 

"अज्नय' की भाषा मे शब्द-प्रपोग की वड़ी सावधानता दै। कपाकार सही 
शव्दकी पकड केलिए हर जरूरी स्यल पर वेचैन गौर सचेष्ट दवता है) व्ह 
पयदा-से.ज्यादा मटक भौर उपयुक्तं शब्द की टटोल करता रहता है । 'भर्भयः 
की यह्‌ प्रकृति भो है कि--“महीन-से-महीन बारीकीमे गए विना भौर उस काम 
की सफाई पाये विना इन्होने वह काम छोडानही है 15 परशब्द करि माधिर 


1. देवीगेकर भवस्यी, नयो कहानी : संदभं मौर श्रहति {दिल्ली : अक्षर भ्रकाणन, 
प्रथम संस्करण, 1964}, पृष्ठ 201 

2. षह 

3. विद्यानिवास मिध (सं), गाज के लोकत्रिय हिन्दी कवि गभेमं (दिल्ली: 
राजपाल एंड संच, प्रथम सं०), पू०.22 
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संवेदन मौर अनुभूति की पकड से वित ह जति दै भौर रपनाकार केभाषा 
ववश्य-विवयक आडिव शेपडं छी पक्तियां याद दिला जते है-- 

^हू.वाट वाज मिगर संग्वेज टु अस, भाप्टर मल : 

आवर दवायल एड द्रड एण्ड आट, वट नाट दे कालि 

मंफ वन माडंडदु दभदर,नाटदन्तट 

सराफ आफ मवर थाट, भोह, नाट द यिग षी मीन्ट ! 

"अज्ञो फी कथामा मे अभिव्यंजना का पहला तनाव दसी शान्दिक स्तर 
पर है, जहां वे ईमानदार सावधानी कां कवच धारण करिए हृए है-- 

1. (मैने अपने शब्द तौलते हु ए फटा ।* (ये तेरे प्रतिरूप, ¶० 49} 

2. “नि स्कते-सकते कहा ` 'मेजर मेद्धेपास शब्द नही है कि कुष वाहु"""“ 
(कटो क्या प्रधान ? कुछ बातें शब्दो से परेश्टती है" ।"(जयदोल, पू० 132) 

3. “शरुवद, शायद ठीक शब्द नही ˆ“ “किन्तु ठीक शब्द तत्काल मिल नही 
र्हा है, सोचकर शायद दंड निकालू 1” (नदौ के दवीप, पृ० 34} 

4. “ध्मापका देषा स्पष्ट सुनिश्चित सूषाकार-मुकेत व्यवितत्व है कि, बहु 
शन्दो के लिए कुछ अट्का ततौ रेखा ने कहा, भाप चलकर गाड़ी पर स्वारहो 
जाए । फिर आगे चात होगी 1" (वही, ¶० 35) 

5. “कमे जो परिवत्तंन "` "छीक परिवर्तेन वह नही है, विकसन, प्रस्फुटने 
भीतरी भौर घटन।जन्य संभावनां कास्फुरण"" "हो रहा है"“.।' (वही, पृर 
280} 

शब्दो की इस सावधानता के मतिरिक्त बज्ञेय मे शब्द-सामथ्यं भीर, जौ 
'कनोटेशनः के साहचर्यमूलक आवेगी शब्दो से भौ ऊषर शेन्नोटेणन' की ऋद्धि 
तै भरी है, जिसमें संवेदक भनुक्रिया जगाने वाले, देन्य परुकार वाले' शब्द. 
प्रयोगो की प्रचुरता है। इतरे दृष्टि से भी उनका शब्द-संसार एकरसता को सव 
तरह रोकता-व रजता चलने वाला है । उनकी कथा-मापा मुत्तं-भमूतत, लपू- 
प्रलम्ब, संस्कारी-संरवनात्मक, परिपणे -पूरके, पूर्वानुमेय-चमत्कारी, सामान्य. 
विशिष्ट, घरेलू-किततावी, कूटशन्द-पिष्टोक्ति शब्द, वर्गेशब्द-बीजशन्द मादि की 
भाषा दै, जिसमे छोटे-छोटे वाक्य से लेकर लम्वे-लम्बे वाक्यो भीर्‌ 
अयुच्धेदौं तके का सफल रामावेश है. । उनकी शब्द-सजेना मे कहीं नाना विम्ब 
विधायक विशेवणों का सुश्ुंखल भाव-सौदयं व्यक्त हो रहा है--“उल्तित, 
उच्छ्वसित, सोलुप, गवित, याचक, पाप-संकुचित, दर्पस्फीत गुदा "` '(जयदोल, 
पृष्ठ 54-55)}, तो कही भनाम भनुभति को सर्वनाम ही संञा दान कर रहा 

दै--भेरे भौतर धक्‌-धक्‌ करने वाला वह्‌ कुछ चीत्कार कर उठा ।* (वही, 
पृष्ठ 36} उनके यहाँ रामजी कौ गिलह्रीः पे "हिडिम्बा" तक के ओौर श्रकटी" से 
"साज्ञापना' तक क घदुभूत प्रयोगो का शब्द-कौशल है । 
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अवे-कद्रित सजय याभावा : 


अर्थं को लेकर "अज्ञे य' गपनी केया-मापा में काफी जागरूक है । इत दृष्टि 
से उनको भापा छिलती-उघडती, विष्छठित्तियों कौ भाषा है । कथाकार ने भयं 
फी सार्थकताङे लिए, भाषा की वारीकी फो प्रकट करने क लिए एवं उसको 
सीकता देने के लिए, जैसे रेशे-रेे को विलगा दिमा है 1 उत्की भाषा जो 
हरक सप्रपोजन है, सदही-सही अर्थं का उद्भावन, एकाधिकष्ठाया व्यत्तिकरो की 
क्रलमलाहट तथा संकेत इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण ईह । उन्होने मरथदृष्टिसे शब्दो की 
उन्मुक्तता को मपने कथा-साहित्य मे कही नही नकारा है 1 उनके यह यह मयं 
सूश्म का रेवांकन है, भीतरी पड़ताल है । वर्जीनिया वृल्फ ने भषने साहित्य मेँ 
किसी महान्‌ समवर्ती साहित्यकार के आविभूत न हो सक्ने के प्रश्न पर विचारे 
हृए ल्वा है किं इसका कारण हमारे द्वारा शब्दो कौ दी जाने वाली ईप्ित 
मुक्तता का अस्वीकार है। हम शब्दों को रूद्‌ एकां वाली निश्चित देते 
४, उसको व्यावहारिकं प्रचलन वाला मर्थं नेने को मजदूर करते ह, वह्‌ भे, 
जिसे शब्द से लेकर हम टतौ गाड़ी पकड्ते है, वह अर्थं, जपे शब्द को देकर 
हम परीक्षामे पासहोतेर्है। पर शब्द जव इस प्रकार रूढ तौर पर केवल एक 
अर्थ -धिजड्‌ में जकड़ दिये जते है, तव वे पंख फड्फड़ा कर दम तोड़ देते ह 1 
भज्ञेय ने अथवत्ता के पंछी को नयी रोमिल पावेंदीद। 

क; "सिखने कहा; अप कठी रहिए । यहा यापक्रो को डरनही है । एक 
हिन्दू ने कहा, सरदार जी, जाती है तो जाने दो न, आपका क्या ? 

सुरेया न सोच पाती कि सिक्व की बात को ओर इस हिन्द्र की टिप्पणी को 
क्रिस भषंमे ले""“” (ये तेरे प्रति रूप, पृष्ठ 84) । 

ख: (महेश के लिए जो वाक्य संसारका सारा अभिप्राय लिये रहतेर्हैवे 
भंसो के लिए कुष्ट भी महत्व नहौ रखते, कुठ भी अस्तित्व तक नही ।' (परम्परा, 
द्वितीय संस्करण, 1946, पृष्ठ 85} 

गः कविता की वही पक्ति प्रिये, वही है अचिर अमरता का क्षण" फिर 
अनन्त के मस्तिप्क मे गूज गयी, लेकिन अभी ही उसे लगा, अष उयका भयं 
नष्टहौगया हो} (परम्परा, द्वितीय संस्करण, 1964, पृष्ठ 96} 1 

च : "वच्चे अधनंमे है" इसका ठीक अर्थं अब उसके मन में वैता है- दसं 
मोहल्ले मे वच्चो को निचले मघे शरीरमेतो यो भी कुठ पहनाने का रिवाज 
नेही है, इसलिए अधनंभे का मतलव यही हो सकता दै करि ऊपर का बाधा शरीर 
तो द्कानहीदै।' ये तरे प्रतिप, पृष्ठ 30} । 


1. वर्जीनिया वुत्फ, क्लेकटेड एज, वाल्यूम-2 (ल डन : चाटो देष्ड विडत, 
1967}, पृष्ठ 251 


५: भरयकी कषणा-.9१,./ 
५ र 


ङः: श्युगनने कहा था, यो ॐ लीजिए, रत भर जगी" हैत कुस 
सजय होकर वोलौ थी, बभौ ? ऊंये के लिषु सा जीवन पडा हैमान 
जागहीलीवो श्या हृभा ?" (नदी के दीप, पृष्ठ 125} 

च: ्यौरा नेहा, मास्टर साहेव जगर दिवदः देगेतौ होगे । तवञाप 
उन्हीं सेमेगा तीजिएया # 

चन नही सथक्च सङा करि इसमे केवल भुवन के प्रति सहज सम्मनहिया 
भुवन को ही स्पष्ट उलाहना या ङि चन्र कै आत्मीण्ता-प्रकाशन की ही परीक्ष 
भवहैलना 1" (नदी कै प, पृष्ठ 96} 

छः श्रतयक्ष उसने कहा, ैरयू, रेखा जी, अं भी श्रायद अव प्र के सिवा 
कुष्ठ नही हो सकता 1' वाक्य का दहरा अर्थं है, यह उ्षते लक्ष्य करिया, पर 
उपमे दोप क्या ई, कलाकार तो हमेशा दोहरे भरथो से ठेलता ही रहता है" 
(नदी कं दीप्‌, पृष्ट 170} 

उद्धरण “कः फे स्थित्तिगत व्यग्य में मापा अपने द्विधात्मक अथै-वैवश्यमे 
शयह्‌-वह्‌' कौ 'स्नेद-उपेक्षा' के अलग-अलग तेवर दिया रही है । उद्धरण ख" मे 
मह्‌ भ।पा-त्व प्रकट हौ रहा है क्रि अवे वश्ुनिष्ठस्प में गव्यया वाक्यमत्र 
मेही देते, बल्कि उसका भावन गृहीता के पक्षम हता है, उ्तकी जत्मनिष्ठता 
मानस्-सेसार कौ बनावट के अवरूप होती दै । इपविए महेश कौ साभिप्राय 
दीषने वाली भाषा मंसोके लिए निस्ारदटै । उद्धरण "ग" मे सन्दभं बदल जाने 
भें अरथंकेनिस्यंदहौ जनि का उत्तेष है, एक पवित के मये षो देने से जीवनके 
अर्थ-शून्य उचट को दिखा देने वाता संकेत है । उद्धरण "घ" मे अर्थ-केनदरण है, 
जहाँ सामान्य ग्पाष्पा से ही परण" निकलने वगता है गौर 'अध-नंगे' अपने अथै 
विष्नारमें पूरी तरह नंगे" का अयं दे वरता ह । उद्धरण इ" मे वक्रोकिति सै अर्यं 
ग्रहण किया गयाहै, जहां सामान्य 'उंघना' क्रिया जीवन-फलक पर व्यापकं 
लया्ं दे जाती है । उद्धरण "च" मे अथं के तीन विविध स्तर्यो--भुवन कै प्रति 
सम्भान, भुवने कैप्रति स्पष्ट उलाहना ओर चन्धफे आत्मीयता-प्रकाणनकी 
अवदेनना--की स्पष्ट क्ललद़् दिखायी रई रै । उद्धरण क/ मे अथं की दोहरी 
छाया है। मरै सरि उदाहरण क्रिसी-न-किषी ल्प मे वदरी बृबसुरती से अथे एूटने' 
क्ीश्रक्रिया को उजागरकरर्हेर। साहिव्यकी भायामे न्यायके "छल 
वाक्‌ छल, सामान्य छल, अपचार छल भी कास्य है । इनत भाषा को सजेनात्मकता 
कातेज प्रप्ता है) "अनेयः की क्रया-भापामेये सव अर्थोद्गरार बडी 
कलात्मकता से रसे-बते 1 उनके यहां अर्थं कदी अवूञ्च नटी है! हा, उसके 
अवधोध के लिए कही पनेक रकता पड़ पकता है, पर जैसेही वहुस्पष्टहोताहै 
बादृकोतरदस्पष्टहौो जाता है । "जेयः भाया ओर सन्दभें को वहु अर्थवत्ता 
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देते है जौ अर्थवत्ता नही मिटती, पये हए सारे अर्थं चाहे छिन जावे 1 
1--सं्ञ, रातत, दुर टुनदुनाती गोधूली फी घटिया, शुक्तारा, तारे, चौद, 
लहस्यिों पर चांदनी की विष्लन, छोटे-छोटे भध्रपंड, ठण्ड हवा, स्िहरन, 
ऊंचाई के ऊपर अकाश में चुभता-सा पहाड़ का सीग, भाकाश--सवका मयं दै, 
सव~क का अथं है, अभिप्राय है; दिदुरे हाथ, भव गरमाई, रोमांच, सिकुड्ते 
कुचाग्र, फनपटिथों का स्पन्दन, उलक्षी हई देहो का धाम, कानों मे चुनचुनाते 
सवत-प्रवाह का समीत--इन सवका अथं है, अभिप्राय है, प्रेय सम्देण है # (नदी 
के दीप, पृष्ठ 156} 
2--कयो सव-कुछ का अथं है--दूसरा गहरा अर्थं ? एसा ही रहातो भौर 
एक-भाध दिनि मे हर स्थान का, ह्र दृ्य का, हर वात का एक गहनतर, 
गोपनतम अथं हो जाएगा, एक रागात्मक देश्वर्य-तव रेखा किसी भोर मुड़ नही 
सकेगी, विना उस अथे से अभिसंचित हृए-- भुवन पुष्टता है, पहाड़ परर चलोमी ? 
तो वह्‌ सिहर उठती है, ठंड तो नही लगता ? तो लजा जाती दै, मामौ वैठे, तो 
मानो उसके ध्‌.रने मोम हो जाते ह" "^" (वही, पृष्ठ 157) 
उपर के अवतरण देसे ही ह, जदा नर, नरेतर ओर चराचर क्षेत्र मेँ फते 
व्यापक अर्थं तीत्रतम, वैयक्तिक हो उठते ह, काल भौर देश का लघुतम क्षण-कण 
भी भ्य॑वान्‌ हो पडता है । यह्‌ गहरा अथं ही बह अथं है, जिसकी भरथवत्ता 
अमर दै । यदहं सृष्टि का भं है, सन्दभं मीर भाषा तो उसकी अभिव्यक्ति के 
माध्यमर्है। 
ज्ञेयः की भाषा प्रकृति मौर पदाय के साहचयं से ही म्यंवान्‌ हई है। 
यदा सन्दर्भंगत प्रकृति भौर पदाथं दोनो ही ने बड़े गहरे भौर जीवन्त अथं उजागर 
कि है-- 
कः "इतनी देरमे ही उसका आक्रारर्वाका-टेढा होकर सिकुड्‌ गया था। गौर 
एकाएक मुदे लमा कि जिस चिगली को म देवरही ह, बह धूप की नही है, फं 
पर षड हुए सेलमा के चेहरे कौ है ।' (मपने-मपने भजनमी, पृष्ठ 66-67} 
यहाँ पूवं सन्दभं मे धूप कौ एक पतली-सी किरण एक छोटा-सा चक्त्ता 
बत चुकी हौती है, फिर बड्यी-सी धिगली । उत्त धूप को देखने की एकत उवास 
चाह भी उमडती है, जो सेमा की धूप के भ्रति शुक्रिया-अदायगीमे ही रीत 
जाती ह, क्योकि वह्‌ उसे देखना नही चाहती, चाहती है फि चुन सकती । मौर 
अन्त मे योके को धूप के बाकरिटेदे, तिकडे याकार मे धृष का अथं नही भिलता, 
सेल्मा का अर्थं दी जाता है । फिर उस धूपमे सेल्मा को मृत्यु की सोर अग्रसर 





1. अपने-अपने अजनवी (दिल्ली : भारतीय आानपीट, प्रय संस्करण), 
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चेहरा धिभ्विन हो जान है -यह्‌ केवत अपह नुति" कौ भेली नही है, एक पूसा 
सन्दर्भ ओर फिर अर्थं का टकराव--धूप मौर सेत्मा, तेत्मा ओर धृष भौर 
अन्ततः सेत्मा, सेहमा, सेत्मा । 

खः: "केवल एक टटा हुआ अर्थहीन पलक -पे-कदां तक ओर कव 
तक? एक टूटा हुआ भर्वहीन पल, जो कि वह्‌ स्वय है ` वह, सेल्मामजोनं 
कही से है, न कही तक है--जोहै तो यह्‌ भी नही जानती किक्वतकःहै""' 
(अपने-अपने अजनी, पृष्ठ 99) 

ऊपर जीवन के अस्तित्ववादो दर्शन--'मान वीदंमनेत' की दृष्टि । सावे 
ने कहा था स्वथं को स्वयं के भस्तित्वमयरूप मे नही अपितु अस्तित्वमयके 
व्यव्रहारके रूप मे चूनता हूं ।“ (बीदंग एण्ड नधिगनेस) अर फिर यह भीकर 
ष्वाद़ तुम्हे बहाव जाती है) यही जीवन } हेम न समञ्च सक्ते, न निषेष 
दै सकते ह । हम केवल केह सकते दँ" (शटिति षी" कहानी) ऊपर के सन्दर्भे 
जीवनके इत ्थं को एक टूट हुए अ्ंहोने पल के सहारे वड़ी कुभनता से उकैर 
दिया मी है) “पुल एक एक दृटा अ्येहीन पुल्ल है, जौ सेत्मा है भौर सेल्मा के 
जीदन मँ अस्तित्ववादी बोध कौ स्थति दै । यहां पदाथे-प, दूय हमा, भंहीन 
पुल प्रतीक, संकेत, विम्ब, विभावन, कयानही दे रहा है? 


सुक्ष्म पर्यवेक्षण को रेखाकित करने वालो कयामापा : 


अजेयः की कथाभापा मं जहां अयं की विविधता का टकराव दै, वही 
वा्ठित अयं की उद्भावना के लिए कही-कही भथे-गुच्छ मे बे वारीक चयनका 
कोशल भौर कसाव भी है । यह्‌ एक पेषी त्राण है, जहाँ सथं फिर अनेक रमा- 
र प्रकाश की श्रहतीरे फेकने लग्रताहै। उनकी भाषा भे प्रकृतिमें बाहर की 
स्थूल प्रति भौर धमनियो मे सम-गमं प्रवाहित होने वान्तो भीतरी सुकषम प्ति 
(नदी के दीप, पृष्ठ 203); ओओ मे व्यथाके मीर, ग्लानि के मरू मौर 
किसी परछाहि करते हृए रोने के भार (वही, पृष्ठं 138) तथा यथां मे स्यूल 
वास्तव, मूष्म वास्तव, भावमूलक वास्तव एवं तथ्यमूलके वास्तव (जयदोल, 
पृष्ठ )1)} का अन्तर दसो सन्दर्भे मे उपस्थितं हुंमा है । इसी सन्दभे मे उनकी 
भापाकी एक भंगी भीतर ओौर बाहर मे फकं उपस्थित कर फिर भीतर भीर्‌ 
बाहर को मिला भी देती है--भ कस्पना कर रही हं कि बाहर बब बली धूप 
है"“ "वदी निवस हुई स्निग्ध धूथ, जिसको धाम्‌ मे चदन अलसाः जए +“ 

मेने कहा--पस्ती कल्पना सै श्ययदा ? ओर वाहरधूपहोभीतोह्मेक्या 
जो" 1, 

श्रमे क्यो नही कुछ ? जौ हमारे भीतर नही है, वह हम वाह्रकद्ेदे 
सकत है" " “कंसे देना चाह सकते है ? षुली, विवर हई, स्निग्ध, हसती धूष-- 
मँ बाहर उसकी कल्पनां करती हुं से वहु मेरे भीतर भी चिव नात्रीहै 
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(अपरनै-अपनेजजनवी, पृष्ठ 37} 
संकेत ओर गणित का भाषिक उपयोग करने वाली भाषा: 

अन्नय' कौ कया-भापा मे संकेतभाषा मौर गाणित्िकभाषाभी अर्थदे 
रदीहै- 

1---“भुवन का हाय उसका हाय खोजा आता है भौर उस पर रिक जातां 
है, बहुत धीरे-धीरे उसे दुलराता हुआ "उसमे भी यथं है, गहनतर, उस धीरे- 
धीरे दलरात हाथ मे"“* (नदी के द्वीप, पृष्ठ 127} 

2--थोड़ी देर वाद भुवन बिना कु कहे उठकर बाहर चला गया । जति 
हृए तम्ब का पल्ला गिय दिया । रेखा ने उसका अभिप्राय समन्न लिया, उसने 
कपड़े बदल लिये"""1" (वही, पृष्ठ 150} 

3-- “कितना अच्छा हूय कि तुम अकेली थी, जव मै पहुवा, रेवा" 
“रेवा ने समञ्ञकर धीरे ते हाथ उसकी मोर उठा दिया, कुष कहा नही, उसकी 
आवो की मुस्कराहट ही उसे दुलरा गयी ।' (वही पृष्ठ 210} 

5--भौर एक अथं-भरी दृष्टि से उसने भुवन की भौर देव लिया" 
(बही, पृष्ठ 144) 

ये कुछ आदिम संकेत-भाषा कै उदाहरण ह, जिसमे हाथ कादणारादै, 
स्पशं फी वाचा है भौर “अनेक कटी नैननि' की अभिव्यक्ति है। हर-कही गहन 
अथं है। 'अज्ञेय'की भाषा में एसे मनेक स्थल है, वहां आलपोटं द्वारा वर्ग्ित 
संकेत-भापा के ""सवेगात्मक, प्रदर्शनकारी, सुचिव्रित, परतीकात्मक, अभ्यस्त भौर 
भवचेतन संकेत का विस्तार ॐ साय विर्ेपणात्मवा अध्ययन कियाजा 
सकता है । यह्‌ संकेता वै्ानिक (सिमिभौदिक) अध्ययन व्य भी विपयहै । 9 

संकरेत-भापा के अतिरिक्त अक्ञिय' ने गणितकी भाषां भौ कथ्य को भय 
दिया है -'मपितिकी भाषा मे कहूं--नो शायद हमारे भापकके मुहावरे के अघः 
बौच आ सके "तो कहुगी कि दौड फा अर्थं है-देश (भाग) काल, जवकि गोध 
का अं है देश (गुणा) काल।* (नदी के दीप, पृष्ठ 80) यह भाषा विभाजन 
फल, गुणनफल भौर स्वल्प, विस्तार का अथं प्रस्युत करने वाली भाषा दै । दौ 
धटाती है, अन्वेषण जोडता है । यहां भाषा चन्द्रमाधव ओौर सौरा के अलग-अलग 
व्यरवितत्व पक्ष को भौ प्रकट करती दै । 
उपराम को विविधतासे परी कवामाषा : 

कथा-पापा में वाक्यो के वीच उपरामया यति (पंज) का बहत बदा 

महत्व दै । सके रयोग से कया-मापा के पाठ पं अयं-वोघ की किना नहीं 
रदती 1 पाठ आर अयं साय-साय साफ होते-धुलते जत्ति है । उपरामसे भाषाम्‌ 
यह्‌ प्रवाह भौभाजातादहै, जो निविसेध पाठको को साय बहा ले जाता है! 
भाषाक प्राष्ठठा को वदने के अतिरिक्त भापयवैज्ञानिक दृष्टि ते उपयम 
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भ्राषौच्वार फी स्वाभाविशता कां भी निर्वाह कराता है) एफ० गोत्डर्मन 
आइलर्‌ ने वाक्यो ॐ वीच इस प्रकार केः उएराम की दो कोटियां ताईं ई-- 
1--व्याकररयिक उपयम जीर 2--अव्याकरणिक सामान्य उषराम । व्याकरणिकर 
उपरमं फे वन्तर्गेत--1-- रत विरामाकन का उपराम, 2--भासंजक-संयोजक 
का पराम, 3-- सहायक संयोजक का उपराम, 4--सम्बन्धवाचक-परणनवाचतक 
सार्वनामिक उपराम, $--प्र्न की अन्तनिहितता का उपराम, 6--कालगत, 
स्थानत भौर सैतिगत पदांश के धवं का उपराम 7-- निवेशित संद की प्रस्तुति 
से उत्पन्न उपराम जैसे--सात उपराम आते है, तो व्याकरणक सामान्य उपराम 
के मन्तरगेत 1--प्रद-समुच्चय (फेज) के मध्यया भन्तका उपरम, 2--शन्द 
या पद-समुच्चय के वीच में हुई आवृत्ति से उत्पन्न उपराम, 3-- क्रियात्मक 
सहति (कम्पाखण्ड) के मध्य का उपराम भौर 4--वाक्य-वनावट मे पुनदिचार 
या भिध्यारंभवश खंडित प्रस्युति से उत्पन्ने उपराम जसे चार उपयम। 

(अजेयः की कया-भाषा मे व्याकरणिक भौर प्रचलन-सिद्ध दोनों ही प्रकार 
के उपराम का सौन्दर्यं विमान दै-- 


प्पाकरणिक : 


1. प्रकृत विरामोकन का उपराम--/हम मिलेगे ॥ लेकिन मानो इस 
दीवार फे आर-पार; )) हाय मिलाएुगे ।) तेकिन मानो इस चौषटे के भौतर 
से, ॥ एक-दुमरे फो देेगे ॥ लेकिन मानो एप बोषटे में जड़ हृएु ॥। तुम उधर 
से र्ग दइधरसे ।)*"*रेवा ॥ मै श्व भी तुम्हे प्यार करता ह, । उतना ही ॥ 
पर" (नदी के दीप, षृष्ठ 262} । 

यहाँ अत्पविराम, अद्धेविराम, संकेतक भौर विन्दुक-प्रयोगवश यति उत्पन्न 
हुई है । यह उपराम पूरे वाक्य को करई लघु खण्डो मे वांटता है, जिससे क्य 
वित्राद्मक सूपे उभर भाताहै! 

2. भसंजकफ-संमोजक का उपराम--ओर ठीक इसफे बाद उसने सदसा 
जाना भाकि वहे भौतर कही विचलित है) बौर उसके कुमी कहीं चुनचुना 
रहो है ।। भौर उसका हाथ उसका अपना भवयव नही है ॥ भौर सव पयव 
विपर्म है 1 गौर भास्त-पास सबकुछ गोरव्धधा है ।' (वही, पृष्ठ 37) । 

प्रह उपरराम ग्राम दी बृष्टिकर रहाट! साथ ही कथन-शवला कौ 
खकर्वक गौर प्रभावी ठंमसे वदा रहाहै। 

3. सहायक संयोजक का उपम “लेकिन दुबारा }] जब जँ गया ) तव 
वह्‌ बदल गयी थी ।' (वही, पृष्ठ 225} 1 





1. एफ० मोल्डमैन आद्लर, सायको लिभ्विस्टिक्स : एक्छपेरीमेद्‌स इन स्पट- 
नियद स्पीच (वदन : एकेडभिक प्रेस, 196६), पृष्ठ 13 
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इस वाक्य को 'लेक्रिन दुवा मेरे जाने तकृ वह्‌ बदल गयौ धीः कहने प्रर 
भापामे तद्वत्‌ वलं नदी आ पाता। रेषा उपराम्‌ भापामे विस्तार्-वर्णनभौर 
प्रभाव--दोनो ताने के लिए ठीकःहै। 

4. सम्बन्ध-वाचङु, प्रश्नवाचक सा्वेनामिक उपराम--“उसने एक कापी 
भौर नीली साडी पैकेट बनाकर मुक्ते दयौ ॥ जो मनि वादमें देषी ।॥ (दी, 
पृष्ठ 294} । 

यह अभीष्ट उपराम को मिशकर यदि ह्‌ लिया जाता कि “उसकी षैकेट 
बनाकर दी हई एक कापी भौर नीलौ साडी मने वादमे देवी तो महु भाषा 
श्टेटमेट' की भाषा हो जाती, (नैरेशन' की भाषा नही रह पराती । 

5-- प्रश्न फो अन्ततिहितता का उपराम--"तव ॥ क्या यहु नहीषद 
सरकोगे कि मेरा यह आहत, चिथद़-चिषडे हो गया जवन ॥ क्या चाहता है ॥ 
(वही, पृष्ठ 237) । 

सा उपराम दूर तक अं को प्रभावित करती है, जो तव क्या मेरे भाहत, 
चिथङे-चिथडे हो गये जीवन की चाह्‌ तुम नही पढ़ सकोगे ?' मे अपेक्षया कटी 
अधिक क्षीण ओरं प्रभावहीन दहो जाता। 

6. कालगत, स्यानगत, भौर रोतिमतत पदाश के पूर्वं का उपराम-- 

क: भने इससे बढ़कर ॥। कमी कुछ नही मागा ।' (वही, 299} 

खः: मै उसे ॥ वही छोडकर चला भाया १ (वही, पृष्ठ 294) 

ग: "तुम्हारे साय ।। कैसे उलक्ञ गयी ?* (वही, पृष्ठ 65) 

अज्ञेय' की कथा-भापा मे एमे उपराम मभिव्यक्िति की तारिक साफगो 
पेण क्ररने वलि है ! 

7--निवेशित सन्दभं की प्रस्तुति सै उत्पन्न उपराम “चन्र, तुम कभी 
अपने वारे मे नही सोचते कि जीवन--॥ जीवत नही, तुम्हारा जीवन, एक 
विशेष ओर अद्ितीप। कया है, नयो है, कहा जा रहा है ?' (वही पृष्ठ 49-50) 

यहाँ उपराम अभ्िभ्राय मे जोर उपस्थित करता हुआ धार्त को स्वाभाविक 
तथा सजीव वनाता है । 
भव्याकरणिकः 

1. पदतमुच्चय के मध्य या अन्त का उपराम---“पयवलोकन करके ॥ 
भूवन ॥ फिर वदी-का-वही ॥। मा गया या 1" (वही, 37} 

2. शब्दं या पद-समुच्चय के बीच में हुई आवृत्ति से उत्पन्न उपयाम-- 
'ओर मानसिक यंत्रणा के उत चरम क्षण मे यद्वि प्यार---1 प्यार रेखा, कषणा 
मही, भपते उक्रपं प्रर था" "+" (वही, 261} ् 

3 --क्रिमात्मक योगः (कम्पाउण्ड) के ष्य फा उपराभ्र--म बराबर ट 
वसे पंडित स्वप्न देवता ॥। रहता हं ।* (वही, 261) 
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4. दाक्य-यनावट में भिथ्यारम्मयश खंडित प्रस्तुति से उत्यन्न उपराम-- 
श्ये देवता हं तो ।। लेकिन बह तो मै आपको बता चुका हूं ।' (वही, 50} 

ऊपर पहला उदाहरण ङथ्थ को विश्तेपक संप्रेषण देता है, दूसरा उदाहरण 
प्यार की शाब्दिकः भावृत्ति से "व्यार को विशेयतः रेखांपित्त करता है, तीसरा 
उदाहरण छ्िवाद्मक योग के बीच लयवदरी वेदा करता ह भौर चौथा उदाहरण 
कथ्य की खंडित दशा कौ स्वाभाविके रूप में व्यक्त करताहै। 

षस प्रकार उपराम “अज्ञोय' की कथा-भाषामे भाषाको विरसतासे बचा 
फर मारोह्‌-अवयैह्‌ की क्रियात्मक मति देते ह, अथे को गहून प्रमादी बनाते है, 
संलाप मे उन्वारषकी प्रहरति ओौर मर्थादाकी रक्षा करते तथा कथा-भाषा को 
समावारपग्रीय सफटवयानी भीर निवन्धालोचनो कौ अपेक्षा कटी कम उपरामी 
भाया से वचाकर भैरेशनः का सौन्दर्ये मौर अभिप्राय की सामथ्यै प्रदान 
करतेर्है। 


चाप या उभार का रचाव प्रस्तुत करने वाली कयानषा : 


सर्जनात्मक लेखक प्रायः भापा में नयी व्यवस्या का विधान करता है, निस्ते 
कथा-गद्य ऊँवा उठता है 1 कयाभायामे चाप या उभार (एम्फेतिस) का रचाव 
इस दृष्टि मे महत्वपूणं दै । वर्जीनिया वृल्फने भाषा में इस वल के सौन्दर्ये- 
स्वास्थ्य को नौ दृष्टो से निखरता बनाया है--1. मारम्भ में उभार, 
2. अन्त मेँ उभार, 3. यति से उत्पन्न उभार, 4. साद्य से उत्पन्न उभार, 
5. विघादुश्य से उत्सन्न उभार, 6. आवृत्ति से उत्मन उभार, 7, बर्थै- 
विसेध से उत्पन्न उभार, 8. चमल्कृति से उत्पन्न उभार भौर 9. द्विविधा- 
द्विधा से उत्पल उभार 1 

अकशेथ' की कया-भापा मैं अभिव्यक्ति का कताव उभार क्रा सौद लेकर 
निंवर उठा दै-- 

1. सारम्म में उमार--“व्यया सृजन करती है, मेरी व्यथा ब्रह 
मथी, मुञ्चे भी सुलसा गथ, पर मने, मानन चाहा था किवहे तुम्ही कौ 
वनाएगी ` 1" (नवी के दवीप, पृष्ठ 268} । 

2. अन्त मेँ उभार--'मोह्‌ की मवस्था मे, शृूढठमेजोक्त्पना कीग्यीहै 
वह्‌ रया भौर भी अधिक स्नूढ नही है" "“दयूठका भौ रूढ गही है ?' (अपने-अपने 
अजनवी, पृष्ठ 104} ! 

3. यति से उत्पन्न उमार --शचौकोदारने कहा, सो तो टीक है बाबूजी 
मगर". (नदी कं द्वीप, पृष्ठ 109), “चन्द्र ने कहा : भष जपने पास किती 
को आने नही देती, जंसे-- (वही, 47) । 





1. वर्जानिषा वृल्फ, कैतेविटड एसेज, वाल्यूम-2, 1967, पृष्ठ 138 
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संवेदना कै विस्तार मेँ भाषाई उभार है । आघ्वां उद्धरण भुवन दवाय वड जोर 
से रेखा के मोठ चूम सेने ओौर रेखा के जगकर उमड उठने--उमडने कै याप्- 
वनकारी लहर हो जानेकै वादका द! इस वर्णेन में आलोकः के पूरल्लिग तथा 
“किरणः के स्मीलिग प्रयोम भाषा मे चमत्ृतिमूलक उभार पिरजते ह । नौवां 
उद्धरण अपनी भाप रचनामें द्विधाकेकारण ही प्राणवान्‌ है । यह दिविधा- 
द्विधा पाठको को आकृष्ट कर अपना चाप सहजतः प्रमाणित कर देती है । इस 
प्रकार "अङेय' को कथा-भापा कथाकार कौ मौलिक, स्वरचित, सर्जनात्मक भाषा 
करा वह्‌ उदाहरण भी है, जित्े उभार के आकर्षक गुम्बद-- प्रायः उल्णतोदर, पर 
कटी नतोदर भी- से मनोरम वंशिष्ट्य मिला है । 


आवृति से उत्पन्नं लयात्मकता की कयाभाषा : 


कथा-भाया में लयात्मकता की अपनी विच्छित्ति है । मूलतः यह्‌ संवेदना से 
एकतान साहित्यकार का भाषा-कौरल है । यह शब्दो को अव्यवस्था मे व्यवस्था 
बनाती, भाषा को सजाती तथा उत्ते अन्तभूंत करने योग्य क्षमता देती है । यह 
गद्य की हृत्‌-गरति है, उतनी ही जीवन्त, विशिष्ट भौर भंद-मरी, जितनी शरीर 
कीलय । इसीलिए यह्‌ गद्य को भ्रवाही गति तथा प्राणशक्त्ति देती दै । लय कथा- 
भाषा का पुल संटक है 1 यह उन विचारो को जोड़ती तथा अभिव्यक्त करती, 
है, जो शब्दकोश कर शब्दौ मे नही मिल सकते, जवकिलयकेट्वाराभाषामें 
आया यहु फैलाव शब्दो को अतिरिक्त सामर्थ्य, शक्ति गौर चमक दे जाता । 
कथा-मापा मेँ लय सूक्म-से-सूक्ष्म भावावस्यामो को उरेहती अपना गूंज-अनुगूंज- 
भरा प्रभावष्ोड जातौ है। यह्‌ लयराग उतार-चदावके साथहौीने वान्त 
अवृत्ति है दर्भिषवे नै आवृत्ति का महत्व समज्ञा था, व्यीकि कोई कला 
आवृ्तिहीन नही हौ सकती, किन्तु करंस्मो मे न फंल स्तफने वाली भावृत्ति एकरस 
हो जाती है । केथा-भापा को देसी भावृत्ति काम्य नही दै। 

भाषास लयकारी दोभ्रकायो की होती है । एक स्पष्ट धन्य होती षै, 
जवकि दसरो ठीक उस रूप मे नही । एक लयकारी साचे से सम्बद्ध हवी है, पर 
हरहमेशा यद्व सींचे के ही बतौर नही उभरती, बल्कि हुमे चमत्कृत, त्राजगी भौर 
आशासे भर देने वाले कथ्य के खृवस्ुरत घटाव-बद़ाव से भी वनती-संवरती है । 
यही सेयकारी आवृत्ति घरे उपजती है । आवृत्ति भी शब्डे, वाक्यो भौर विशिष्ट 
सन्दर्भों तक की मावृत्ति । एके मौर लयक्रारी मौन के संगीत से निस्सूत होती 





1. स्तियोन समे लियन, ठेकनीक्स अव फिक्शन राइटिग (न्युयाक : उब्ुतडे एड 
कंपनी, 1968), प° 198 

2. इ० के० घ्राउन, रिद्ूम इन द॑ नावेल (कनाडा; ुनिवसिटी भाफ शोरेटो 
प्रेत, चौय आवृत्ति, 1967}, पृ* 7 
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१। जे भङेष्टरा वमा हण गु देमुन १, जो पथानः ववापानही 
जाता द, पर उमकश शद्वु मलििप्क मे प्रयग पैट जाया ट मौर एष मामाम्प 
विद्यमानता एकूगरेर भाने परश्चर एन जाता ट । (विपोयनः मिप 
त्विष्फोनी) । 

"भसय फीक्पा-मापाये दोनो ष्टी तदा्ररता प्राप्त होनी है । उनरी पटा 
पटी सयार्मक्ता पै शनो सरो का नावर्‌ भटर वारक मोर महन ६-- 
शम्दगत भाव्तिः 

1. "उमम बुदनी पर पुननरो ण्ह हे । ' (नदी ने दीप, 11) 

2 "भीर जहां उमने भूवन कौ पमो मौ टमा पा, यहो यह्‌ मदूमूत भप 
परिचित घुनयुनाहट् ष्टे री धी--' (वही, पूृ* 11} 

3. “एक स्ीकेद्राण सहजे भावने ठेतकृर गी प्ररसवारश्यद्विएु 
जने पर उसकी गुहनी मे सपरित श्यत पर घुनघुनाहट होने समौ है-' (वही, 
पृष्ठ 1\)} 

4. "फिर रते सगा पि यहु चुनचुनाहुट भभौ गयी नहो है, वह्‌ अपनी बहनी 
परययरेप्ाकेस्पगं फा ददाय अनुमव कट रकता है मौर दयाव दकेलनेशा 
नहो दै, खीचने फा है ।* (नदी ङे ए्रीप, पृ० 14) 

5. "भौर टीक उपके वाद उरते सदृशा जाना चा कि वद्‌ भीतर शटी षिव 
लित है भौर उसकी दनी चुनना रही दै ।' (वही, प° 37) 

यह्‌ पहली घुनचुनाहट के फारण भुवन की पुहनी यपने-परायि का संधि- 

स्थल गती दै, दूरौ चुनवुनादट स्पशं -संवेदना के बेन्द्रीभूत करती गहन बनाती 
है, स्वतः भद्भुत-अपूरवं हा जातो है । वाद की घुनचुनाहट तिहरे स्मरणव यह 
जतातीहैकि रेवा ने गाही पर घढ़ति समय र्ेेला नही, पीचाषा।९्क 
घुनचुनाहट भौर होती है, तो लगता दै कि चुनचुनाहट गयी नही, हौ वस ग्रयी 
है । समे स्पशं का दवाय पुल कर भनुमव होने लगता है तया पहली पाद मौर 
हरी होकर श्स भावना को दीर्षायित कर देती दै किरेखा ने उते ठेला नही, भोर 
भौर पीचाथा। सर्वान्त मे यह्‌ वुनचुनाहट भुवन को भीतरी विचलता भौर 
छटपटाहट की स्थिति मे ले जाती है । यहां चुनचुनाहट मँ रवत-प्रवाह्‌ का संगीत 
बोलने लगता दै 1 इस प्रकार उपरी पांचो उद्धरणों मे "चुनचुनाहट' की भावृत्ति 
से एक अनुभूति-तारतम्य सजित होता है भोर रेखा के परति भूवन का भाकषंण- 
राग मपनी पूरी निष्छल प्रक्रिया मे अनायास वज उठता है । कथा-भाषा शब्द 
लय से अर्थं-लय तक सिद्ध कर लेती है । 


वावयादृत्ति भे शब्द के घटाव-चढ़ाव से उत्पन्न लय : 
ज्ञेयः ने दीक द्वीप" मे एक प्रसंगे मारम्ममे ही भुवनके मुंहसे 


ज्ञेय की कथा-भांषा: 10 


एक अंपरजी कविता की पकिति कहलायी है--'द पेन फ़ लवि यू इन माल 
मोस्ट मोर दैन जाई कैन बियर“ (प° 19} यौर रसे याद भाया, अग्रंनी 
काजो वाक्य-पद उस्ने सुनाया था, वह्‌ वास्तवमे यों आरम्भ होता था-- 
!डीयरेस्ट, द पेन भाफ लविग यू" पर उद्धरण देते समय वह पहला सम्बोधन- 
शब्द छोड़ गया था -"मवश्य हौ जान-वकचकर ओर सकोचवश-ˆ* (वही, पृष्ठ 
19) 1 कथाकार बड़े कौशल से “डीयरेस्ट' शब्द को ^माइनस' कर देता है गौर 
तत्क्षण भाषा में पत्तं फे भीतर से संकोच, आकषण, राग, छिपाव के बहुत-बहृत 
अथं तैर जतिः है । सचमुच कौशल से व्यवहृत शब्द लय पैदा करदेते है !1 प्रर 
ति यही नही है । इसी संदभं को प्रायः उपान्त मे रेवा स्मरण करती है--"द 
पैन आफ लविग यू इज आलमोस्ट मोर दन माइ कंन बियर उस दिन पहली 
पवित मेंस तुम डीयरेस्ट' शब्द छठोड़ गए थे, चाहं तो मान सकती हकि वह्‌ 
चट जाना भी विधि कासंकेत था, पर नही, वहं नही, इतना जरूरहै कि 
भाज पँ एक शब्द भौर छोड जाऊ 'भालमोस्ट--* क्यौकि सचमुच यह ददं मेरी 
सहन-शमिति से परे है." “ “यै उसे नही संभाल सकती" ""” (वही प्‌० 269) 
इसको पदढते-न-पदृते वीच की सारी घटनाए्‌, स्थित्यां इस पंक्ति की कील पर 
देरा-सारा अर्थं देती नाच जातिी हु । /दीयरेस्ट' का टूट जाना विधि-संकेत बन 
जाता है-- तभी अन्तरंग नैकदरूय भी "विवाह" में नही बदल सका, "वीनकार 
सर्जन' की प्राम्ति नदौ हौ सकी । पहले स्थल पर भुवन पक्ति के प्रति सचेत है, 
पर कथन के उपरान्त उसका विश्लेपक भी है । दुसरे स्थल पर रेखा । ओर क्या 
सवते बड़ी लप यष्टी नहीदैकि रेवा अवमभी उस पंक्तिमेजोरहीहै? भौर 
उसका 'आलमोस्ट' को “मा ईनस' कर देना उसक्र वेदना कौ क्या दीर्ेलय नही 
देता? “अकेय' की कथा-भापामे लयकारी कौ नामथ्ये भीरसाक्तिका यह्‌ 
उदाहरण निहायत खूबमूरत गीर ऊंचौ कोटि का दै, जहाँ हने माके की गयी 
सारी लय साथ-साथ तौटती है। 


दाकययत भावृत्ति से उत्पन्ने लय: 

1. ररवा मै किर कहा, केतेन तभी लीक पकड चलते है ।' (नदीके 
ह्रीप,प्‌० 31} 

2. श्सुवनकोरेवाकी शाम को कंठी हुई वात पाद गथौः""मकेते है 
ने तभी लीक पकड़ कर चलते ट ।' (वही, १० 34-35) 

3. "वह, षया होगा कही जाकर, इलाहावाद सर सीघे वापस, सपनी छोटी- 


1, दरस दरेडर: इ० एम० फोरस्टंरः ए. भििटिक्व स्टडी (संन : सूपट-दाटं 
देवि, 1968}, ¶० 2090 
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सी जगह अच्छो है । कुछ पढनः-चिखना होगमा-- येते हैन तमी सीक पकड कटु 
चते रह ।' (वही, प° 37} 

4. “भुवनने फिरकापोले सी 1 जेव रो कलम निकालकर सुरपष्ट मकरो 
मेक्लिखा "अके हैन, तमो लीक पकड करे चलततेर्है, फिरतर्निक एककर 
दुह्रे उद्रण-चिह्न- लगा धिये ।' (वही, ¶० 123} 

ऊषर पहली उक्ति मे भुवन पे, न समन्तने पर भी वाक्य साभिप्रायदै1पह्‌ 
अव तकर के सन्दभं मे भुवन के माचार-व्यवहार, उसको "ेव्चुएलिटि! भौर रेवा 
के सामने उसके परी तरह नही खुलने फा मयं देता हभ एक विचारत्मिक नय 
उत्पन्नं करता दै, जिसकी भलतग-मलग सन्दर्भो मे यावृत्ति से लय काफी गहराती 
भौर फलतत चली जाती है । दरूसरो आवृत्ति रेवा वे यह कहने पर कि "जौ रास्ते 
वानि है, उन्हूं रास्तेसे एक इच भ इधर-उधर नही ते जाना चाहिए" भुवन के 
मानसम होती है । यहां उसका अभिप्रायभौ वुलां है--उसके व्यषितत्व के 
निश्वित भविष्य, निश्चित गन्तव्य कै मनुरूप उसकी यात्रा । तीसरौ मावृत्ति जव 
होती है तेव बह्‌ कही जाने फो भपनी यायावरी इच्छा को दवा तेता है1 इस 
प्रकार भुवन वेः मन मे देर तक, एक अरस तक मूज-भनुगून पैदा करने वाली यह्‌ 
पित स्मृति क सहारे मतीत से वर्तमान तकर की स्थित्ि-याच्रा मे अपनी विशिष्ट 
लय उत्पन्न कर्ती हु ई कई अर्थ-छायाएं उजागर करती जाती है । अन्तिम मावृत्ति 
रेखाके द्वारा भुवन को कुठ स्टेशन तक छने चलने के लिए भाग्रह करने परर 
होती दै । कपी पर भुवन जव यह्‌ वाक्य सोदरण लिखता है तव दोनों के लिए 
पहले अतीत से इसकी लय जुड़ जाती है, जिससे रेवा मचकचा भौ जाती है । 
फिर दोनो ही के लिए इस सयकारी से भरं भी चमक उव्ताहै1 रेते ही "दी 
के द्वीप" मे 'शुभाशंसा चूमती है भाल तेरा, स्नेह शिशु, उठ जाग' (प° 146, 

147, 208) 'पन्लिक फेतेज इन पन्लिक प्लेसेज" (¶० 110, 143), "भाक 
मेहम क्यों इतना वेध जाते कि आत्मा मर्‌ जाए" (पृ. 246 पर दौ वार), 
“अच्छा ध्यापनं वही है, जिसमे यध्यापक भी सीखतां जाए" (पू. 62, 73}, 
“शब्द अधूरे ह, क्योकि उच्चारण मागे ई" (प्‌. 299, 300, 321) जैसे कई 
वाक्य आवृत्त होकर अपना लयात्मक प्रभाव उत्पन्न कर व्यक्त से कटी मधिकं 
अभिव्यक्त करदैतेरहु। 
सम्दरभगत भवृति से उत्पन्न लय : 

1--"वह कहता गया ` “याहं चलते जिस दिन वैके-वैठे जानूगा, मेरे पचे कोई 
है मौर मुदकर नही देदूमा भौर बह श्ुककर मपने खुले वास मेरी भावो के मागे 
हाल देगी--उस दिनंर्मेजान लूंगा करि मेरी खोज "कि मेरे लिए खोज समाप्त 
हो गयी भौर पटावञा गया ।' (नदी केद्वीप, पृ० 205) 

2--भूवन की दोनों हायो की उंगलिययो ने ठरके हए बालो कौ एक-एक 


अज्ञेयकी कथा भाषा : 109 


लट पकड़ सी 1 फिर एक हाय उसने छोड दिया, ह्य बढ़ाकर गौरा कै माये को 
धीरे-धीरे थपकने लगा 1“*“" 
“राह चलते निस दिन बैडे-वैठे जानूगा कि मेरे पीये कौईहै ओर मृडकर 
नही देगा, मौर फिर न्ुककर भपने खुते बाल मेरी भाषो के भागे डाल देगी, 
उसदिन रै जान लंगा कि मेरी खोज" "मेरे लिए खोज समाप्तहो गयी भौर 
पड़ाव आ भया ॥ (वही, प° 296} 
3--*मसूरी मे मैने सहसा देखा कि मेरे आगे एक मेष दै भीर वह्‌ पुम्हारे 
बालोंकादै"*"तौ जान लिया "जान क्या लिया, तुमने कह दिमा ओर मुद्रो 
समाक जान कर ही तुमने कहाहै,नहीतौ ठुम भी कंसे कह पाती? मनि घु 
कहा" "कुछ हेष मे ही सही, कटा तो था कि जिस दिन एसा होमा जान लूमा कि 
मेरी खोजः*“मेरे लिए खोज" "समाप्त हो गयी ओर पड़ाव भआागया ।*“"पर।' 
(वही, प्‌० 327} 
रेखा" वाले अध्याय मे भुवन गौरा के साथ उस्तकी वैवाहिक समस्या पर 
विचार करता है । गोरा वहो भुवन ते पूछती है कि आपने क्या सोचा है भषने 
विषयमे ? इसी सन्दभर मे भूवन गौरा को पहले उद्धरण की बात कहता है, जिते 
गौरा बच्चों जसी बौर रोमांटिक" जसी वताती है । मसूरीमे जव गौरा के 
खुले बाल भागि ढरक भाति दै गौर भुवन केचेहरे कोष्ठादेतेै तेव भुवनकफो 
अपना बहुत पह का कहा कथने याद भा जाता है ! परापरा वह सन्दभं दूसरे 
उद्धरण मे रूपायित है । मतीत से वतमान चुड्ने लगता है, चिन्तित सन्दभं भे 
घटित सन्दर्भे टकराता है मौर लगता है, भविष्य प्रकाशित हौ उठेमा। तीसरे 
उद्धरण मै पुनः इसी सन्दभं का प्रत्याहुवान है । भुवन गौरासे कहता है कि मब 
नहो भागूगा । यही वह मपना "कु तल-छह्‌' तुम मुञ्च पर कथि हो जैसा एक पररा 
कथित, स्मृत, अनुभूत ओर जीवित सन्दर्भ फिर से उपस्वित कर देता है । पहले 
भी इस सन्द के रागक्रो दोनो ने साथ-साय सुना था । मीच मे यह्‌ सन्दर्भ 
भुवन को चिलका था भौर अव पुनः दोनो उसके मामने-सामने दै । उसके ठेद-सारे 
मानीकी लयमें इवे है| स्मन कंसे साकारहौ जातादहै? हम कदा-ते-कहां 
पहब जति है ? शब्द की पत्तं से अथं को लयात्मक हकार निकल बति है) 
प्रतीक संवर उरता है भौर सन्दभं कौ आवृत्ति से भ्यं को गहरे उकेर दैता है । 
निभ मावृत्ति से उत्पनन लयः 
कीर बात नही मैनं फा, तारा खद तुम्हे दढ लेगा ।“"म अंधेरे 
मे डूबना नही चाहती ?-" च्छा, मने फ्राइडे तुम्हारा तारा कौन-सा द? 
"आर तुम, शुकरतारा व्यो चाँद नही" ?-- चेन मेन ? नहीं, सुक्र मेरा तारा 
(नदी कै द्वीप, १० 206) 

भ्रा" नामक परिच्छेद मेही योरा जव भुवन को कहती है-"धाताराही 
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भापत्तक परह" तव भुवन को लगता टै फि यह भी प्रतिध्वनिहै। भौरष्ठिरिये 
अलग-अलग उखडे-उखडे वाक्य सहसा ही उसके मन-मस्तिष्क मे चक्कर मारने 
लगते हैँ । बहत पहले ये अलग-अलग दंग से अपने-अपने विशिष्ट सन्दर्भे कहे 
जा चुके रै । यहां इनकी आवृत्ति हो रही है, शब्दो की, वाक्यो की, सन्दर्भो की 
भिश्र आवृत्ति, एक दुसरे ही विपर्॑स्त करम मे । ऊपरके अवतरण का वीर्रा 
वाक्यरेवाने भुवन से एक सौ सत्रहवे पृष्ठ पर कटा था -"अच्छा मैने फराइे, 
वुम्हारा तारा कौन-ताहै ?' दुसरा वाक्य गौराने भुवन को पतर में लिवा था, 
जौ रेखा के साहचयं में उपे एक सौ अद्ठा रहे पृष्ठ प्रर याद आता है । यन्तिम 
वाकांश भेरातारा' भी इसी पृष्ठ पर गौरा को पढायी गयी एक कविता के 
शीषंककेरूप मे चचित दै । वही रेखा ने कटा था-“““कोई बात नही मैत प्रादे 
तारा खुद तुमह दंड तेगा, जो यहां "ताया ही आपततक पहने" से जुड़कर सवे 
पहेले स्मरण आता है । उसी परिच्छेद में रेखा ने भुवन को 'मौर तुम॒शुक्रतारा' 
(पृ० 134) कहा था । भूवन ने रछा था “क्यों चदि नही" ? 'वेन-मैन, नहीं 
शुक, केवल शृ"““ रेखा बौली थी । यहां सव-के-सव वृत्त होकर एक लग, 
अत्यन्त प्रभावी लय क्िरज रहै है, मानो कथाकार ने कथा-वस्तु को भीतर-ही 
भीतर युने गये रूप मे उपस्थित करने के लिए न्यूनाधिक एवं विपयेस्त शूप में 
आवृत्ति का सहारा लिपा है । 

अनेय" की कथा-भायः मे ये सारी अगवृ्तियां अतिरिक्तं बल लेकर उपत्थित 
हृ है, जिसे कथाकार ने एक मौलिक अनुक्रम में प्रस्तुत किया है, छत्निम एकर 
सता मे बचाया है, अथं फे साथ व्यापक संगति प्रदान कीटै तथा वहां वँभिन्तूय 
का मासामान्य पचीलापन अनुक्रम के कूंडलीदार होने का भवबोधक सिद्ध हुभाहै । 
मौन के संगीत से निस्सृत लय : 

उनकी भापामें एक ओर लयात्मकता है, मावृत्ति से ऊपर कौ सयकारी, मीन 
कै संगीत से निस्सुत लय-- 

ष्कहीं वरण फी स्वततम्वता नही है । हेम मपने वन्धु का चरण नही कर 
सकते*“"ओौर अपने मजनवी का भी नही" "हम इतने भी स्वतन्ध तही कि अपना 
अजनवी भौ चुल सकं--' (अपने-अपने अजनी, पृष्ठ 114} 

स अवतरण मे सारे अर्थंके निष्णेप होमे पर एक निष्किय शान्तिकीचलय 
अर्वती चेरतेती है । यह्‌ लय प्रकट अर्थ-सगीत के घुकने पर मीन के प्रभावी 
संगोत से निस्मृत है । *मर्ञय' जव मौन को यभिव्यंजमा मनते ह तव केवल 
विन्दुक गौर उधराम करे मौने से उनका माशय नदीं होवा, नही भाषाकार के 
“*"भजितना बुम्हारा सच दै उतना ही कहो ' वाते संयम-मात से उनके मौन का 
अभिप्राय पुलता दै, अपितु सङा मभिग्रेत कथ्य उजागर करते की उस बारीक 
कताम भी होता दै, जिसके समरे मयं बोल देने के वाद की चुष्पी मे विना बजाए 


अल्लेय की कथाकाषा : {11 


ही कौई लय बज जाती है 1 व्या "अक्ञेयः उसके विषयमे नही फहुतैः "दीठ से 
टौहकर नही मन के उन्मेष क्षे उते जानो 1" तभी तो चय उनके यहां स्थितिकी 
काव्यात्मकता िरजती है 1 


विवेक-अभिपिक्त कयानाषा : 


"अज्ञोयः की कथाभाएा के सजंनात्मकं संस्कार मे जहाँ रागक्रां भनुराग है, 
वही विवेक का अभिषेक भी } यह्‌ विवेक पूर्व-विवेचित सावधानता, सचेतता ते 
ज्यादा गहरा है ओर उनके आभिजात्य का तलस्पर्शी निवेचक है । यहाँ शब्द कमं 
का स्थानापन्न है ।> कते है, अपने-अपने अजनबौ' भाषा के आभिजात्य फा 
प्रायस्ते ह 12 पर नही, धिवेकौ अज्ञेयः की क्था-भाषा अन्त तक संवेदना 
ओर अभिव्यक्ति की तनाव-प्रक्रिया मेँ अपना अभिजत्य लिये ह-- 

1. (लाला के मोट युलधुल हाय का धष्पड़ जो नौकर के माल ओौर आड 
भष्‌ हए हाथपरपृटात्तौभेरेमतमेतीखी प्रतिक्रिया ह साला फे वच्चे, 
भयो पीटताहै? 

सी मेरी भाया नही है, गुस्ते में भी बही । पर उस समयलाला को "लाला 
का बच्चा, कहना ही मृनने ठीक जान पडा यादसे कह लीजिए कि कलालाके 
बच्चेकेनामसेदी उतमौटेमौरभोषट्धेरूपको गै कोरदसंगति दे सका।*८ये 
तेरे प्रतिरूप, पृ० 35) 

2- "वह्‌ बोला : तुम एसा सोच भी सकती हो ? मँ जीवन मे कभी नही गया 
किसी-- 

वेह करदना चाहता था क्रि वह कमी वेश्या के पास नहीं गया । लेकिन 
वश्या" शब्दं पर उती वाणी अटक गयी } उसस्व्री के सामने वह॒ उस शब्द 
को जवान पर नही ला सका ।* (सपने-अपने बजनवो, पृ० 122) 

ऊपर की वे दोनो कृतियाँ जिनसे उद्धरण लिये येह, 1961 म प्रकाशित है । 
पहले उद्धरण मे न चाहकर भी "लाला के बच्चे" कहा गयाहै, दूसरे में चाहकर 
भी वेष्या शन्द नहौ कहा जा सका है । यहं भापा-विवेक है, मो दोनों नगहों पर 
"अय" के माभिजात्य कौ जरूरत को देखते उसे जरूरी तौर प्र सुरभित रसे 
हृष्‌ है ¦ पहले मेँ यहं विवेके-रक्षित आभिजात्य रेखां कित अंश मे :लाला के वच्चे" 
कहने कौ सफाई ओर भौचित्य प्रस्तुत कखे मे है तो दुसरे मे स्यी फे समक्ष वेश्या 
म्द कैः भनुच्चार फे स्पष्टीकरण बाली मवरेखित पक्ति मे { यहा जगन्नायन मेँ 


1. दिनमान (साप्ताहिक). सम्पा० सच्चिदानन्द वात्स्यायन {दिल्ली : टादृम्प्र 
सव इडया प्रकाशन, 23 जनवरी 1972}, प° 43 

2. समस्वरूप चतुर्वेदी: अज्ञंय जौर आधुनिक रचना की समस्या (दित्तीः 
भारतीय निपीऽ, भ* संस्करण), प° <1 
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यह्‌ विवेकः ही है, जिसे चर्हि तो उक्त शब्द न योन पाने फी मपरमर्थेता कहते । 
“वितरैकी अजेय भाप। जवान भेमाल कर वोलते ई, फिर भी तू-तडाक पे ज्यादा 
अप्तरदार हो जाती है ।" "अपने-अपने अजनी" मे, जिमका कथ्यं प्री तरह 
अस्तित्ववादी है, जहां भाषामे योके द्वारा हरामीः जैसी ली का प्रयोग 
शरुनिया' गौर "मौत" के लिए किया गया है वहां इसके वाद भाषिक संकोच की 
पत्तं रह जाने का कोई सवाल ही नही होना चाहिए था । पर विवेक ने अपनां 
सन्वुलन रवा है । इसलिए यहां अभिव्यक्त का वह भाषिक संकोचभीटहै मौर 
ह बड़े विवेके से इस संकोच का अगोपन उदघाटन, प्रकंट उल्लेख । "अन्नेय' का 
यह भापा-विवेक वताता ह कि "अज्ञेय' यह्‌! मपने बाभिजात्य का शुनस्तजेन' 
कररैषहै। 

इस प्रफार 'अज्ञेय' कौ कथा-भापा को पद्-सुनकर लगता दै कि हम हिन्दी 
पाठक कथा-भाषा के साय कितना कम न्याय वरत परते हँ । कविता की भाषा 
कीतो हमारी भावन-दृष्टि एक दूरी तक विकसित भी है, कितु फथा-भाषाकी 
उस अनुपात मे बहुत कम, जहां पाठ कै करम में हम वहुत सारे महत्वपूणं बिन्दु 
करो छोदृते भागते है, जिसके विना कृति की ऊंचाई मौर उसकी १२ हगिज नही 
ह सकती । 


"जयति वचन रचन। अति नागरः ] 


ज्ञेय" की कथा-भापा वडी हौ एकतान ओर रुंथी हृद है। यह सतत भवि- 
छिन्न ओर सह-निमर है । पृष्ठ-पष्ठ को भाषा एक दूसरे से जुडी है, जो चुकने- 
रीतते के वजाय' सदा ही कुछ ओर अधिक जोड़ती चली जाती है । यह वहु कया- 
भाषा, जो वामन-निषूपित गय के वृत्तगन्ध, चूं ओर उत्कलिकाप्राय--तीनो 
रूपो को आयत्त कर भौ अपने तेवर मे उसकी निश्चित चीहटदी से ऊपर उठी ई 
ह भीर जो बहत द्र तक गीता" फे शब्दों मे अनुद्वेगो, प्रिय भौर स्वाध्याय 
माजित होने के कारण अपने परे मौचित्य फे साथ 'वाट.मय तप" की भाषा है 
उनकी संवेदना से एकतान कथाभापा, "कवि तथा प्र शूप के सम्मिलित सौष्टव 
की भाषा, (डां° पत्यपाल बुध), एक निरिवत भाभिजाद्य की भापा' [ड० र्म 
स्वरूप चतुर्वेदी) है, जो “एक तिद्धहस्त भ।याकार' (ओम प्रभाकर) की प्रौढि 
मौर सौन्दयं मे भद्ित्तीय' (डं नगेन्द्र) “हिन्दी गद्य की सुम यभिव्यजना- 
शित को एक सायक नया स्तर प्रदान करने वाली" (नेमिचनद्र जैन), "असाधारण 
अचर तीखे चिरवो वाली मंजी मौर पैनी* {दोऽ शिवदान सिह) कथा-भाषा टै, 
जिसमे एक मोर "भाई तरलता, कोमलता तथा सूक्ष्मता मानसिक परतो को 


1. दिनमान (साप्ताहिक) 2 जनवरी, 72, पृ 42 
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उधाडने में सफल" (ड इन्द्रनाय मदान) है, तौ दूसरी गर “विभिन पदों कौ 
माभामयी म्थेवत्ता' (डा० देवराज) है मौर तीसरी मोर कम-से-कम शब्दों मे 
मधिक-पे-मधिक व्यक्त करने कौ असाधारण शक्ति'(ढा०भगवत शरण उपाध्याय) 
है । हेमे कया-भापा की देसी कारयित्रौ-मावयित्र प्रतिभा से सम्पन्न विधिष्ट 
ध्यकवितित्व को अधिक-से-मधिक सम्मान देने मे कही किसी किस्म की कोई हिविक 
मही होनी चादिए--"जयति बचन रचना अति नागर {” 


हजारी प्रसाद द्िवेदी की कथा-भापा 


कथाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की कया-भापा अपने साभिप्राय सम्परेपणके 
ल्लिए सततत सचेष्ट यदि एकः भोर आलोकत ओर आवरण की हि-भायामी कथा- 
भाषादहैतो दूसरी ओर भाषिक संकेतो कै अतिरि भािङ्ेतर संकेतो के प्रयोग 
की बहुभायामी कया-भापा भी 1 
दविवेदो जी की दूसरी कयाङृति श्वास्बन््रतेख' वें तपस्वी कहता है, "पापा 

वहो रहस्यमयी देवी है) "महामाया का सवते परिष्कृत स्पभापाहै]ा 
सस्वोन्मुखौ होकर वहे प्रकाण देती है, किन्तु तमोगुण कौ मर उन्मुल होने पर 
वहकेवल मोह की सृष्टि करती दै, केवल आवरण उत्पन्न करती है, केवल फुटैलिका 
काजालेताना करती है 1" आचाय द्विवेदी की कथा-भापा मे भाषा के उक्त मतोगुभी 
भौर तमोपुणी--जागरण भोर मोह, आलोक ओर आवरण, स्पष्टता बौर बुदै- 
लिका जैत दोनी पक्ष प्राप्तहोते है 1 दिवेदी जो भापिक सम्परेपणीयता कौ महर्व 
देते, पर आवरण ओर अवगुंठन का निषेध नही करते ह 1 छाथावादौ कमि 
प्रमाद के कव्य-सेदभं मे विचार करते हृएु वे कहते है, 'मावरण भौर अवगुखन 
भुरानेपाहै? विधाता नेतो सारेसंप्ारमें अवगुंठन का जालं चिष्ठारवा है। 

नग्न बौर अनावृत्त सत्य उन्ही को इष्ट नही है । यह्‌ आलोकं भौर अंधकार की 
आंव-भिचौनी तो उन्होने चला रषी है 12 अतः बहुत स्वाभाविक हैकतिद्सं 
मान्यता फे पक्षधर का सरजक-उपन्यासकार भौ अपनी रवनामें हर्कहौ नमन 
मौर्‌ अनावृत्त सत्य को व्यक्त नौ करना चयहत्ता है । फलतः उसके अपते कपा- 

भापा-संसार में भी सालोक मौर अंधकार कौ आव.त्िचौनी चलती है 1 

द्वाप्तव से मालोक गौर गेधकारकी बआंव-मिचौनीकाष्षेत्रसर्जनकी 
भाविकः रचना-परक्रिया को बनावट गौर वृूनावट काक्षेत्र होता है| "चाष्चन्र- 
शिष्ठ ही ज्हण को मपे पू गये प्रश्नं के उत्तर मे पिताकाकयन स्मरण 


1. हजारी भ्रकषाद द्विवेदी, चा्चन्द्रतेख (दत्त : रागक्मल प्रकाशन, 1 963, 


पचम मादृत्ति 1972, पृष्ठ-76. 
2. वरी, न्दी सादित्य {दिस्ली : राजकमनत प्रवाधन) 
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अतत है। चन्द अप्नौ रचघना-प्रक्रिया के स्पष्टं करता हुआ कहता है हि “कई 
बार मेरे चित्तम भौ उठता है वह वाणी की रस्सी पकड कर कही एेसी जग्रह 
चेला जाता है, जौ चित्ततः आरम्भक विचारो से एकदम भिन होतार) मनि 
कई वारसोचाहै क्किएेसा क्यो होता है? मुञ्च देचा वगताहै कि मेरे जंतरतर 
मेँ कोई मीर बढह, जो भेरी वाणीम छ्न्ोके पर बोधदेताहै गीरक्ह्‌ 
भ्रपोजक्त को दुनिया कै ऊर वहुत-ऊपर विपुत व्योम मे उड़ने सती है ५ 
कथाकार द्विवेदी कौ कथा-भाषा से गुजरते हुए विभरेयतः चाणभरहू की भातम- 
कथा" को पढते हृए्‌ उसकी कया-भापा कौ सर्वोपरि विशेषता उसका अद्भूत, 
प्रर वैविध्यमूलक रूप में कल्पना-प्रधान, भावावेगी मौर कात्यात्मक होना दैः, 
जितम सर्वाधिक सपमे भाषा का सौन्दयंप्ररक प्रकार्य (५4८६।१९।1८ एषण 
{10१} क्रिपाभीव होता है। उनकी भापिक सजना में यह मोह, आवरण मौर 
फुटेलिका फा पक्ष है 1 परर चन्द अपनी दात जागे बढाता हुमा जल्हण सै कहता 
है ; जव उत देवता का उन्लास मेरी वाणी के माय मुखर होना है तो (कै) ग्ट 
भौर होजाताहूं! मेरी वाणी मे लव-लाव लोगों को आशां भौर भाका- 
कषाम के स्वर क्के हो उठते हँ । "“"जन-चित्त फो समष्टि-शवित ही बह विशेष 
अतह, जो कविको कुछ र बना देती है 2 कहनानं होगा करि द्िवेदौ नीके 
कथा-तंसार ते गजस हृए्‌ धीरे-धीरे यहं स्पष्ट होने लगता है कि 'जेनचित्त की 
समष्टि-शक्ति' उनकी कथा-भापा का गालोक-पक्ष है, उसकी प्रोक्तिगत विशेषता 
(0०८ 5०41078) है } परोवित {75८०४5९} को आधुनिक भापाविज्ञान 
भे वक्योपरि या चाक्ालीत स्तरकी इकाई माना जाता है । वास्तव मे यह 
अनेक व्यो की परस्यर प्रथित वह्‌ श्यंखला है, जिसमे सांदभिकता के साथ 
साय ताङ्‌ अनुक्रम ओर आतरिक संसरति विमान रहती है । एक प्रोक्त का 
प्रत्येक वाक्य परस्पर स्पिक्षिक ओर नैरन्तयंमूलक् व्यवस्था को द्योतित करता 
है चाहे वाणम कौ भात्मकथा' हो या 'चारुचन्धतेख, शुन्नेवा"हीया 
“अतामदास का पोधा--इनकौ श्रोक्ति-पाया मे आलोकत का, स्पष्टता का, 
जरण का यह्‌ पश्च भौ सोदश्व मौर साभिश्राय रूप मेँ मुखर हुआ है । (जनचित्त 
कौ समण्टि-यक्ति' कौ शोक्ठि-परकता ॐ अतिरिक्त द्विवेदी जी अपनी कयाभाषा 
मे अनिक संज्ञाओ, पारिभाषिकों फो अनावृत्त.न्यास्मापित करते हए भो भालोकः 
स्पष्टता मौर जागरण का पक्ष संपुष्ट करते दीति ट । इस स्परमेवे सांक 
इस कथन को स्थतः देते हँ कि “क्रिसी वस्तुको नाम देने का ययं है (था) 
उसको निवारण करना, फिर उको रचना करना, उते ग्रहण करना तेया याल्- 


1. वहो, चाश्चन््रयेव (दिल्ली : राजकमल प्रकाशन 1979}, ११८-276. 
2, वही, चारचन्द्रलेख (दिल्ली : राजकमल अकाशन 1929}, पृष्ठ-276. 
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सात्‌ करना 1“ द्विवेदी जी भी नाम देते है, उते निरवूत करते $ उवी पून 
स्सजेना करते हु, तया उसे भात्मसात्‌ कसे है । 

शवुननेवाः मे देवसज कते ह, "हां शुद्ध स्वणं कदी नही है, सव जगह पाच्च 
मिला हमा है । सव गु्ट॒शुद सुवर्णं मीर खादसि वना हमा हैमालंकार है 4 
कथाकार द्विवेदीकी कथाभापाको भी, हेम वार्ह, तो द्वसतं कथन की सटीकता 
को देपते हए हेमालंकारौ फयाभाषा कद सक्ते ह 1 उनकी कपाभापा मे स्वं 
मौर षाद्यकेष्समेलको देएते हए ही ° नामवर पिह फो यह सिना पदा 
है कि "ग में उनका भदेसपन है, कल्पनाशीतता भी, भंगदकूद भी, दीताडाला- 
एन भौ, भाषा का सहज प्रवाह भी मौर वीच-योच में उद्धरण देने काणौक 
भो ।'3 पर इन सवके वीच मुप्ते जो यदी चात सर्द दीएतती है वह्‌ है उनकी कथा- 
भाषा की छन्दोमयता ! जैसे ^सुचरिता' कासारा्रीर ही ्न्दोंसेबनायथा, 
उसके वस्य, उसके परदविक्षेप, उसका कंटस्वर, उसको दृष्टि--सये र्ठ छन्दोषप 
थे, केही आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी कौ यह कथाभापा सपनी हैमालंका- 
रस्तामे भो सर्वग्रटन्दोमयतात्ते भरोरै। 


उनी मोहात्मक सृष्टिकरमे वाली कथाभाषा भपनी संर्षना भें समृच्चय 
शली मे स्वरूपित दई दै । सेमुच्यय शलौ सरमातरतां (एणाशोऽए) परर 
धारित होती है भौर गद्य-लय (ए८5ल7णपणा) की सृष्टि करती है। षर 
समातरत्ता जहां एकवार के यावतन से ही स्वरूपित हो उटती है, वहां समुज्चय 
शैली के लिए एक से भधिक बार क्रिया जनि वाला आवतत॑न अपेक्षित होता दै। 
वास्त्व मे य भावतंन-संरदना फा पूरा गुच्छ (105८) विद्यमान होता है 1 
इत रूपभे दमे धनत्वमूलक या श्वल स्मांतरता कहा जा सकता है । हिवेदी 
जीकीकथाभ्राषा मे उनकी महं समुच्चय शली वाक्यांश मौर वाक्य-संरचेना के 
स्तर पर 'वाणभटर को मात्मकया' मे सर्वाधिक क्रियाशील है । वहां मुख्यतः यह्‌ 
शली "दनेत' (८०४१८) प्रकार की संरचना मे प्राप्त होतीदै। एव.एः 
स्तियसन के अनुसार : "0 ऽह ०९७ 729 ७८ 88१6 1० 0८ ९०२९ 
धष धच४८ तलपचा आएलणा९ड, पञ 15, 7 10८ ल८काल्णाड (523) 
01५48 } 2१ टवूाशवाला 1२८९५ व एल ऽलानाद८्८& का९ ग 103 इवा 
स 
2. ज्यां पाल सात्र, शन्दो का मसह, प्रभा देतान (दिली : सरस्वती विहार, 
1985) पृष्ठ-23. 
3. हजारी भरसाद द्विवेदी, पुनरनेवा (दिल्ली : राजकमल् प्रकाशन, 1974, 
वृततीय संस्करण, 1977} पृष्ठ-23. 
4. नामवर सिह, दूसरी परम्परा कौ खोज (दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 
1982). पृष्ठ-116. 
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९1१४७९5 200 18 176 (णाापलाछव ता कि ट ०त्नणात शट 106 
ऽवया९." मभ्िप्राय है किजवदो यादी से अधिक वाक्यांणो, उपवाक्यों मथवा 
वाक्यौं कै वीच समान संरचना पायी जाती है भौर जब उनमें निहित भाविक 
तत्व या शब्द समतुस्य अंतराल पर अति हँ ओरवे एक ही व्याकरणिक्र वर्णेके 
होते -जैपे संशा, सवनाम, विशेषण, किया-वि्चेपण, पूर्वकालिकं क्रिया, 
कारक-परसर्गे आदि भीर उनकी वनावट भी एकनजैसी होती है तब वहां नेतः 
(८००1९) संस्चना उपस्थित होतो है । वास्तव मे कथाकार हजारी प्रसाद 
द्विवेदी कौ कथाभाषा का यह एक देता भावा-्वशिष्ट्य है, जो भप्नी भरकृति 
भौर भानूपातिकता -- दोनों ख्यो मे उह अन्य हिन्दी उपन्यासकायों से विलगाता 
उँ निजता-निहंगता (1ववाशपपमाप 90 517एणाना)१४) प्रदान करता 
दै। सच्चाईतो यह है कि उनको समुच्चय शैली कौ समारा याकोम्न की 
समातरता के सचि में नही भटती है--'काट-पाट शोभा-श्रीपट नहीरहीहै। 
उनके यहा याकोन्सन-निदिष्ट समातरता का विवेचन गौर वर्गीकरण वहत पीथे 
षट जाता है । वास्तव मेँ द्विवेदी जी की कयाभापा उतत प्रकारके उदा्हरणय। 
सक्ष्य-भडार्केसूपमे हमारे प्तामने भती है, जिसके भाधार पर समातरताके 
अनेक गये भेद-परभेदों को रेाक्तिति करते हु९्‌, उसके विधिष्ट नये तेवरो को 
पृहवनि करते हए 'समतरता" जसे अभिलक्षण को मौर विस्तूत वधा गौर गहन 
स्पृ में स्वरूपित्तकरने कौ अनिवा्ता उपस्थित होती है ! "चारचन््रतेखः का धीर 
शर्मा जैत ए्लोकों की अड़ी लगा देताहैर्व॑सेही कथाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी 
भपनी कथा-भापा मे एही प्रकार कौ भाषिक सषरचनाकी कड़ी लगाकर 
समोतरता जते भापिक सभिलक्षण फो समुच्चय शैली कर सृष्टि करते ह । यहा 
उनकी कथा-भापा करा प्रवाह रीय (1.९7) वही रह जाता, अपितु वृत्तीथ 
(तप्यत) हो जति है 1 यह्‌ समुचय शंली विभिन्न प्रकार से उपस्थित होती 
है । नीचे इसके उदाहरण द्रष्टव्य; 


1. अलेकार-मूलक समुच्चय शलो : 
(क) मालोपमामूलकं समुच्चय शैली : 


1. वे उजडध हृएु देवमन्दिर फी भांति, रास्ते मे फेंकी हृ प्रतिमा की भाति, 
कीचडमेरघेसी हुई मालती-माला की भाति, जपनी-मपनी प्रतिभा खो चुकी थो, 
अपना सम्मान धूल चुकी यी, जीर अपनी शुचिता म्लान करवचुकौ यी) 
(बाणम की भात्मकथा, पएृष्ट-93) 


1. एच. ए. स्तियसन, लिग्विस्िकस देष्ड इगलिश प्रामर (खंडन ; हीष्ट, सिनि- 
हाटं एण्ड विस्टन, 1665). पृष्ठ-189. 
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2. वे निदाघम्लेषित्त जया पुष्पके समाने लात होकर भरीम्लानथी, 
शज्ञा-विलोदित कांचनार्‌ के समान प्रषल्ल होने प्रर भी वलांतत थी, धूलनपट- 
लित मशेक कुमुम के समान मनोहर होकर भी धूतर थी । (वदी, पृष्ट-130} 

3. भोत्तयो-मरे शुचि-षटल कौ भाति, बुहिन-विन्दु से पणे प्रपा 
कौ भाति, धिशिरस्किति पारिजात-पप्प को भांति, मरध॑सयुट सिन्दुवासवुसुम कौ 
भाति वे अशरुषरी भवि चित्त को करुण रस ते प्रपाल्लिव कर रही थी, सहानुभूति 
की वपम सीचरही दी, वनुकम्पा कीधारास्े घौतकर रही थीं! (वही, 
पृष्ठ- 169) 

4.वे उध्वे-विपाटित चन्दरदलो फी भाति, तांडव विहारी मत्त धृजटिके 
विक्रट बहार कै छोटे-छोटे अवयवो करी भाति, तोडव-विध्वस्त वासुकि नाग के 
फणक्षलणो कौ भाति, पाचजन्यं शंव के सहोदरों कौ भाति, क्षीरोद मागर्के 
हृदय-पद्मो की भाति, देयवत-तमपित मुक्तामय मूक्रटो की भांति मदादेव की 
मुक्ति फो शोभा वदा रदे ये । (बह, पृ्ठ-248) 

5. म क्रु मागती इई-सी, सर्वस्व निछठावर करती हसी, सर्वात्मना 
उनकी रूपरारि मे विलीन होती हुई-सी, शरणागता होती इसी, स्तम्मिता 
चिवनिविता, उक्तीर्णा-सेयता-मूच्छिता-विधूता की भाति निष्दवेष्ट हो सरथ! 
(वही, ृष्ठ-204) 

6. एक क्षण मे हौ मेचमुक्त चद्द्रमंडल की भांति, {शीवालमूक्त कमसपुप्य 
क्री प्राति, काई हटाई ग पुष्करिणी कौ भाति मौर युज्छटिका-विरदित दिढ.- 
सदस की भाति वह प्रसन्न भौर निमंम हो गई 1 (बह, पृष्ठ-117) 

7. उनको जाप्रर-विन्न लाल मतै धूलि-तुटित पलाशपृप्य कै समान्‌, 
आत्मस्लान वधूजीव कुसु के समान भौर पिजरवद्ध पंजन शावक कौ भाति 
दशक फो व्यथित, छिन्न मौर उत्सुक बना देती थी { (वही, पृष्ट-144) 

8. वह्‌ मूतिमती भक्ति को भांति, विप्रहुवती शोभा की भाति, प्रत्यत 
आविभूतलक्ष्मी को भाति ओर अनुसगवतती सध्या कौ भोति हृदय को एक गधूर्व 
स्ससे द्व कर रही थो) (वही, पृष्ट-181) 

9, भै मपराधो की भाति, नेय कौ भाति, विधृत को भांति उनके सामने 
मर्तव्यचिमूढ होकर ठिठक रदा । (वही, ¶८-2 {18} 

10, जाह्ववी कौ घास मे प्रतिपलितत रकतोत्पल की भांति, जलचादर के 
पीत्तर से प्रिदश्यमान दीपश्षिवा की भाति, शरतकालीन मेषो से अन्हस्ति बल- 
सूयं के प्रभाव क समान ही वह्‌ लालिमा भधिक्तर रमणीय होकर प्रकट हरई। 
(बही, पृष्ट-205) 

11. तै मूक को भांति, स्तव्य की भांति, जडूकौ भांति, देर सक दप 
जोह खड्‌! रहा 1 (यही, पृ८्-162)} 
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12. कुछदेर तक भट्टिनी भाविष्ट-सी, मभिमूत खी, पूर्णं-उद्‌घ्रान्त पी, 
जानुपातपूवैक घड़ी रहौ । (वही, ¶ष्२-162) 

13. केवल उस मृदूल-मनोहर दृष्टि को भोर मग्धभाव सै देता रहा, गो 
इन्दीवर की माला कौ भांति मृज्ञे बाध रही थो, कस्तूरिकानलेप की भाति मुत्त 
ल्लिग्ध वना रही थी भौर मंदार मालकी भांति अंदर भौर बाहर कोचिरः 
आमोद-मग्न कर रही थी ) [वही, पृष्ठ 159} 

14. वाणम्‌ पव्रन्ति अकर्मा नही है, छिन्न रज्जु भनद्वान्‌ की भाति 
अनर्गेल-पादी नही है, केदारोत्माटित दूवादल की भाति रास्ते पर विक्षिप्त 
हत-भाग्य नहीं है, वन मेँ खिलकर प्रुरक्चा जनि वाने कंगली षूल कौ भाति 
निष्फल-जसा नही है, क्षुर-कषुण्ण धूलिकण के समान अश्रयहीन नही दहै, 
मर्कोतार भेँसूख जाने वाली नदी के समान व्यवायं नही दै! (बही, पृष्ठ 
159) 

15. उप्तकी बड़ी-बड़ी काली आं णतदल-विवद्ध ध्रमर की भाति मनोहर 
यी, भरू-लताएुं मदमत्त यौवन-जराज कौ भांति तरेगायितत होती दिष रही धौ । 
मौर ललाट-पट पर मन-शिला क। लाल बिन्दु अनुराग-प्रदीपए की भाति जल 

रहा था। (वही, पृष्ठ-118) 

16. प्रावेती के समान निल भतःकरण गंगा के समान पूतकारी विचार. 
धारा, कंलाश के समान शुभ चरित्र र मानसरौधर के समान सकरुण हृदय ने 
जिस देवी कौ अशेष लोक की पूजनीया वनाया है, उत्ते कलंकिनी समक्ने वाला 
नरक-भागी होगा । (वही, पृष्ठ-109) 

17. वे देर तक निस्पन्द दोपश्चिवा की भाति, अवंवल विययूल्लता कौ भाति 
बौर मत्स दमनक-यष्टि कौ भराति वैठी रही । (बही, पुष्ठ-164) 

18. ममूककी भाति, स्तन्ध की भोति, जडको भाति देर तकाय 

जौडे खडा रहा ! (वही, पृ्ठ-171) 

19. भाप अश्रद्दधान की भाति, नेय की भाति, लोकवृततान्त से अनभि 
कौ भांति बात कर रहे ह । (वही, पृष्ठ-171) 

उपर्युक्त मलोपमा-मूलक समुच्चय शैली मेँ. ^भांति', "समान" भौर सी" 
कथाकार के पेते वाचकरहु, जिनका वार-वार आावतेन हुभा है । वस्तुतः कधा- 

कार अपनी देसी समुच्चय शंली से यहां उपमान की माला प्रस्तुत कर रहा है, 
जिससे उसको मूल उपमेय-परोकति को महत्त्व, वंगिष्ट्य, गुणवत्ता भौर प्रम. 
विष्णुता का विस्तारं प्रान्त द्योता है । यद्धं सम्प्रपणीयता दिम्ब-विधान के कारण 
सहज रूप में ज्ञान के व्यापक फलक पर क्रियाशील होती है 1 


{ख) उक्मक्षामूलक समुच्चय-शंलो : 
1. इन्दिय-घमूहके प्रसाद हौ मानौ वपितहो रहै है, तपस्याकेरवही 
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(मान) अमीत ह र्दे है, मातो फो परवल प्रभादी मानों द्रवितत दोकरगिरर्दी 
है, पवित्रताकौ मेष-माता हौ मासो वरस रही है मौर एतक्ञता कौ मुत मसा 
ही मान्ये छिन्न द्कर मोतियो कै रूपमे विपर दही है1 (वही, पृष्ट-97) 

2, यद्यो यगन-तत्त हौ जल कयम मानो मवतस्ति हौ गया द, दुपारी 
ही द्रवभूत होकर मानो वर्तमान है, चद््रातप हौ मानो जल धारा बन गयी दै, 
परवती कामघौग वीक्षण दौ प्रानो ठरतित दो रहा है, मिभुवनं की पुण्य साचि 
ही मानो पिप गषी है) शरदकालरीन मेघमाला ही मानो ठिठ्क गयी ई। 
सरध्वतौ की पध र-धवत काति हौ मानो वित्र हृ है । (वही, पृष्ट-104) 

3. भटनी ने देर्‌ तक अरथहीन दृष्टि से मुष्ं देदा, मानो उनका मन कहीं 
खोग्यादहो, मानो हृदय मे ग्राहिका-सवेदना मवशिष्टदी नर्दीहो, मनो स्ह 
काल्लोतमूघदही गया, मानो अंतरस्यन्द एकदम सक्या हो । (ची, पृष्ठ 
222) 

उपर्युक्त परोक्ति-भवततरणों मे "मानो" वाचकफेरूप मे भाया, जिसकी 
कनेकश. मावृ्ति हई है 1 यहां भो पूत उमेप-पमोक्ति कौ गुणवत्ता-महत्ता, तीक्रता 
फो उनागार क्रिया प्याह । सम्प्ेषणीयता यहा भो विम्व-विधानहीकेकारण 
स्न हो उठी रै ओरश्ञान का फलक विस्तूत ख्य मे सामने भाया दै! 


(ग) रपक-मूलकं समुच्चय शली : 

१. गंगा केलाण को समस्त धवलिमा कौ मूतिमती धारा है, रजटा त 
चु इई चन्द्रमा के पीगूप का सोत है, ब्रह्मा के कमंडलू से दुलङी वेद-विया का 
प्रभाव है, भारयावततं के जनगण मातुत्व का चिरेतन आश्रय है! (वहो, पृष्ट 
2७५} 

2. कौन है यह्‌ ब्रह्मचये की विजय-यत्ताका, घर्मं का यौवनकासं, वनदेषी 
का वेश-चिन्यास, सवेविधाओं का स्वर्यवत्त पति, समस्त ज्ञान का मिलन-तीर्थ, 
शोभा-समुदर गणो की आकरे भूमि, कीति का कलास, छवि का सोतस्वान, प्रेमं 
का उदुगतत-विहार ? (वही, पृष्ठ-294) 

3. मा, यह्‌ इस पृथ्वी कै पास्जित है, इस भवसागर वे पूडरीक है। दस 
फटकमय भुवन के मनोहर कुसुम ह 1 (बही, पृष्ट-137) 

4, (षड्देवी) अद्वितीय प्रति्मचारिणी अरुन्धती का पाथिव-विग्र्‌ ई, 
दसं धरनी पर भूल से चली मायौ ड कल्पलतिका ई, पार्वती के तालहास फी 
मूतिमती प्रतिमा है, सरस्वती की कपूरणीर कातिका ससार्र्प दै। (वहे, 
पृष्छ-126) 

5. वह दुध का भंडार है, दुराचार का माच्रम है, लम्परटता का यावत 
६1 (बही, १८्८-114) * 
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6. समाज में नमर की लक्ष्मी, शो्रा की खानि, कला कौ स्लौतस्विनी, परम 
शील गणन्वितता ग्रणिका चारस्मिता का मगर भौर नुत्य होने बाला है । 
वही, १८८-102/ 
उपुमरत अवतरणं मे (काकौ के जसिये रूपक की रचनाक गयी है । 
अतः यहां "काकी" का यथासंद्भित भावतेन हआ है । समुच्चय शती की 
भधारभूतसंस्वना में इसक्रा मद्व है । रूप्रकमूलक समुच्चय शैली क ये प्रोकिति- 
अधततरण व्यापक उपमान-भण्डार को प्रस्तुत करने बाले, इनेत संरचनाका 
संतुलन दिखाने वाले, विम्ब-विधान की सृष्टि करने वाले एवं गद्य-लय की लहर 
उपस्थित करने बलत ह! 


(ध) संदेहम्‌लक समृच्चय शैली : 


1. शिव के तृतीय नयन को बह्भिशिखा में भपने मित्र को भस्म होते देव 
वकषतने ही वैराग् प्रहण किवादै, या किर महादेव के शिरस्थित चन्द्रने ही 
अपना मंडल पूरणं करने के किए तपस्या करना शुरू किथा है, या स्वयं कामदेवता 
ने शिवको प्रसन्नं करने क उपरात अपने पापके प्रायश्चितमे यह कठोर चर्या 
भारम्भकीहै? (वही, पुष्ठ-203)} 

प्रस्तुत समुच्चय शली का मूल संदेह का वाचक या" है, जिसका मावर्तन्‌ 
उपमेय करे लिए एकाधिक उपमानो के सन्दिग्ध चयन को निदिष्ट करता है । 
यहां उपान कौ भनक्त यदि एक भर ज्ञान की विणदता का परिचयद्ेती है, 
तो दूरी ओर उस भनिश्चय की स्थिति कोभी योतित करती है, जिसे संदेह 
सामने आता दै । बिम्ब-विषान मौर गद्य-लयका वैशिष्ट्य यहां भौ सुरक्षित 


दै] 
(ड) उ्मेक्षा-सह-संदेहमूलक समुच्चय शली : 


1. अत्यन्त तेजस्विता कै कारण उत मुनिङ्घुमार को दैषकर एता लग रहा 
थामानोवे वि्यत्ूज के भीतर विराजमानहो, या ग्रीप्नकालीन सूरम-मंढल के 
भीतर प्रविष्ट हौ, या अग्निशिखा के मध्य शोभायमान षो । (वही, ¶ृ८-204} 

उपर्युक्त भ्रौकरित मे एक ओर पहले प्रस्तुत विधान में "मानोः वाचक क 
भ्रयोगवश उपना की तथा अन्य अग्रस्तुन विधानं मे "मानो" के लोपवत गम्योत्पे्षा 
की सृष्टि ममुच्चप-शेली को उपस्थित करती है, जवकरि दूसरी भौर प्रत्येक 
अग्रसतुतविधान फ वीच मन्दे की स्थिति है. भिका वाचक चा" सनदेहुमूलक 
समुच्चय-शंली को उपस्थित करता है ! यहां समुच्चय-लैली मुनिकुमार के 
श्यकिनित्व के मूल्याङन भे तो सहायक सिद्ध होती ही है, सायही भूतिकूमारक्े 
दशेन पे डने बले प्रभावे को भी अच्छी वरह उजागर करदेती है 
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(च) वृष्टतपूतषः पमूज्पय शेस : 


1. पायक फो कमो पंक सपं नदीं करता, दीपश्िदा को सेपशारको 
एाल्तिमा नदौ सगतो, वद्द्रम्त षो आक्ाग क मीतिमा पसूपित नह श्पती 
ओर जाह्मयो फी वारिधारा को छरती का कमुप स्पते भी नह कर्ता| 

(यायपरटर की माटङ्वा, पृष्छ-109) 

2. स्यसे रेः स्पे ते निट-किणोरो कसुवित नदी होषी, षींटियो के स्पत 
से कामधेनु वपमानित नदीं होनी, चर्ि्रहोनों के चौपयत करने ते शररस्वती 
र्तकरित नही होती 1 (वही, १८्६-109) 


(छ) रचनाभूता सपृच्चप शंसी : 


द्मे प्रत्येक यावप्रौय के अंतिम णण्द की अगते दायर के मादरम एक 
निष्वितं गति पर अवृत्ति होती वलत्ती है। 

॥ जिन प्रकार वंन फासमे मपुमास, मुमा तें पल्लयराति, यत्तदराधि 
भे ुष्पसंकषार, पुष्पकतार मं यमरायली मोर ममरा्यती मे मदावस्पा भिना बुनपि 
भाजाती रै, उसी प्रकारमेरे णरीर मे पौयने का पदापंण हुमा । 

(माणमू फी बास्मकषा, पृ८्८.201)} 

2. साधका आध्रयस्यरहि, स्यर षा आधरय प्राणै, प्रण का बाध्य जत 
है ओर जलका भव्य स्वगे-लोङ दै । {मनामदास का पोषा, पृष्ठ-21) 

3. वह्‌ जैसी कामना करता है वशा हौ उसका शकस्प होगा, अंसे दके 
संकस्प हनि, वैनाही वह कमं करेया मौर जसे उप्ते कमंहोगे वषाही षटं 


फल प्राप्ते वरेणा 1 (वही, १ष्ट-68)} 
4. जिजीविषा रै तो जोयने रेणा, जौयन रहेगा तो भने संपादन 
रहम । , (वही, पृष्ठ-88) 


क्न मननके विना नही हो स्वता, मनन धद के विना मर्सभव 
है, शद्धा निष्ठा के विना नही रह्‌ सकती भौर निष्ठा कैवलं सोचते रहने वत्त 


कैयतकीनदी। (वही, १८८-148) 
6. इन्दि प्राणो, पाण मन्म, मन बुद्धिर्मे, घौर वृद्धि मात्मानंदमें 
अनायास प्रवेश करने को व्याकुल है 1 (बही, पृष्ठ-118) 


उपर्युक्त समुच्चय शलो की सभी प्रोक्तिया मयकय सटीकता फो दशति 
वाली ह1 इनमे कही भथं की भग्रोन्मुखता है, तो कटी अम्रन्मुदखता के साय-साष 
पारस्परिक निर्भरता, अनिषावेपरकता भौर मौर कटी इनके चीच कविन्यमाव 
संवंधमूलकता तक विद्यमान दै, जो ज्ञान कौ ब्मापकता भौर सरटीक्ता को 
निरष्टि कसती ह! 
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2. भ्याररयिक समुच्चय षेली : 
(क) युगम संमापदवंध को समुच्चय शली : 

1. समस्त भार्यवर्तेके ब्राह्मण ओर भमण, देयमेदिर मौर श्यक्षेघ्र, 
अनाय मोर नारो, पौर भौर जनपद जिस दिन अपने रक्षक देवप्रभु तुवर मिचिन्द 
कौ नयनताय को पहवान सगे उप्त दिन से मंदिर मे बुम्हारौ सूति बनाकर 
पूगे 1 (बाणम कौ मात्मकधा, पृष्ठ-109) 

2. देवमंरिरों ओर विहारो के रक्षक, स्रियो भौर यालक्ो फे मानदाता, 
प्राहभो गौर्‌ श्रमणो कौ आश्ववभूमि, देवपुत्र भाज विषम शोक-तागरमे निमग्ने 
है। (वही, पृठ-151) 

3. म ब्राह्यणो भौर शमर्णो के नाम पर देवमेदिरों भौर विहारे फ नाम पर, 
स्पियो मौर बालिकर्ओंके नाम पर, विद्वानों मौर तपस्विणो कै मामपर इस 
भूमिके निवास्तियों को अविदित करता हूं। (वही, पृ्ट-151) 

4. उदात ओर प्रन्नता, दैक्तो मौर रनाई सव उन्ही का प्रसाद है । 

(वही, १८८-108) 

इम प्रष्रक्षौ समुचय शेनीके उक्त समी उदाहरण एक भौर ग्य-लय 

की लहर वनाति उपश्यित होति है, दुसरी भोर संलापद-वंधों कै युग्म प्रयोगवश 

निश्चित अ्थ-मेतन्य का उदुधाटन करते ६ इसके बतिरिक्त विस्तारपरकता 
सौर वि्ेपगमूनकता भी इसके वंशिष्ट्य है । 


(ख) स्ना भौर तिडत की समुच्चय शैलो : 

1. यह्‌ जौ मनुष्य-मावरै, प्रमद, मतौ है, चाह है, अभिलाषा दै, त्प है, 
प्याद्ुतता है, यह्‌ मनुष्य-भाव भी सव प्राणियो को मधु समान रिय है । 

{पोया, पृष्ठ-126) 

यहा प्रस्तुत समुच्चय-श॑ली मनुप्य-भाव की न्याह्या अच्छी तरदं प्रस्तुत कर 
दती दै। 
{ग) विभनेदण-विशेष्य पदवध फो समुच्चय शली : 

1. मातिः निश्चय नयी बात दै, यह्‌ नोल अकाश, यह चिलील वापू, यह 


निर्मल जाह्नवी कौ धारा साक्षी हैष {चही, १ृष्छ-137) 
2. इस कलुप-पंदित संस्तार-प्ागर की प्रफुल्ल पद्मिनो, इस धूलि-धूसिर चन- 
भूमि क्तो भालतो-तता (बही, पृष्ठ-154) 


यहा विञचेपण-विशेष्य प्दक्ध की समुच्नेय शंली अं के फलक को सूध्मस्प भे 
विम्बमयतः देती सीमित-संेन्दित कर रही है । 
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(घ) दिसेप्य-विशेषण पद्य षौ समुभ्यय शती : 
1. देवरात माच-विह्ुल, अचंचल । 
देवरात्त ठभे-से, खोपे-से, हारे-से, स्तन्ध \ 
स > १ ह 
देवरात्त निश्चल, अकम्प । (पनर्गवा, पृष्ठ-24) 
2. भहीत्रल अश्वमय, दिकूचश्रवा्त ष्टुजरमय, अन्तरिक्ष सातपप्रमय, 
अम्बरतल ध्यननषय, वायुमेडल मदंधपय योर्‌ त्रिभुवन जपगब्दमय हो उठे! 
(बाणषट की आत्मया, वृष्ठ-151} 
3. पिडरभजो भआस्माहै बही ब्रह्मांडे ब्रह्म है--सदा विद्यमान मघं 
चैतन्प-स्वकूप, अनाविल भानन्द-हूष 1 (अनामदास का पौथा, पृष्ठ-58) 
4. यहु अष्मा ह तौ द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निदिध्यात्तितस्य है । 
(षोधा, पृष्ट-97) 
पर्वती विशेषण-परयोग की समुच्चय शली भी द्विवेदी जी के कथा-यद्य की 
विशेपता हे । कद-कईदपों से एक-एक मुद्रा के वैशिष्ट्ष, एक-एक विकगेष्य के 
विशेषण ह श्वल बिम्दविधाने ओर व्य का इनत प्ररचन उक्त श्रोकितियो 
मेस्पष्टहै। 
(ड) साो्वना्तिकं बिरोपग मौर विशेष्य कौ समुच्चय शनी: 
1. यह्‌ भूमि, यह जल, यह्‌ अह्नि, यह्‌ वायु, यह माकाश, यह्‌ पूर्य, ये 
दिशं यद्‌ चन्द्रमा, ये तडतङ़ते भेध--सव प्राणियों को मधू-समान त्रिय है । 
(पोथा, पृष्ठ-136) 
2. अपने भीतर हौ दढ, तेरा गुष, तेरा देवता, वेरा सव कुछ भीतरी है 
(वही, पृष्ठ-1 69) 
3. वही रूष, वहो रंग, वहु कति, वही हसी ! (पुनद, पृष्ठ-59) 
दस प्रकारकी समुज्यय शली मे इनेत संरवना कौ योडधी-वोद़ी दूरी पर 
पडते वाली यतति क्षिम गय-लय की सृष्टि करती है तथा वियेपण मीर विधेप्य का 
दृशः आवर्तन क्य के फलक को व्यापकता प्रदान करत्ता कटी निदेणात्मकता 
को, तो कदी सम्बन्धभरलकता को मौर कहौ निश्चयात्मक निर्देशाट्मकता का 
प्रपकषकराजातादहै) 
(च) प्रियामूतक समुच्चय शे्तो : 
1. न जनि कौन-पो जडम मेरे सारे शरीर-अवययों को निटिक्य क्रा ययो 
हनदरियं व्यापार फो रुद्ध कर मयोः नेय-प्ो को अचंचक्ता दे मरयी मीर मेरे मन 
को अरित, अनुभूत, भधुर रस में दुबो गयी! (व्‌० 205, बही) 
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2. नाना कौशल से निपूणिकाने जटिल वट्‌ को अपने पैरो प्र गिराया, 
पकड़कर नवाया, सिर फे केशों को मंच प्रर रगङ्वाया भौर इस प्रकार रगड़े हृए 
दृश्य फो मनोरम श्रहुसन क रूप देकर जटिल को छीचती हुई रंयभूमि से निकल 
गो । (बहो, १०.231) 

3. यही कारण है कि जव-जवब वे मुज्ञे खोलकर देख लिया करते ये, सीधा 
केरलेतेथे। भाप जव उनको विश्वास हो जाता था तभी आगे वते ये। 
(बाष्चन्द्रतेष, 42) इस प्रकार की समुच्चय शैली एक ओर कालिकं अववोध 
एवं दूसरी ओर क्रियाभूलक विम्ब के श्ंवल नैरन्तयं को उपस्थित करती है । 
(छ) पूर्वकालिकं क्रियामूलक समुच्चय शली: 

1. किसी को मीदी-मीढटी बातें फरफे, किसी को ताम्बूल, वीटक देकर, किसी 
फो पुरस्कार देकर मौर किसी को अपना कोद आभूपण देकर उन्दने सवका 
आशीर्वाद पराया 1 (वाणभदु की मात्मकथा, पृ० 188} 

2. मानो विधाताते शंख से खोदकर, मुक्ता से खीचफद, मृणाल से 
संवारकफर, चन्द्र-किर्णो के कूर्चक से प्रक्षालित फर, सुधाचृणं से धोकर, रजत-रज 
से पोछकर, कुटज, कुन्द गौर स्िधुवार पुष्पो कौ धवल कान्ति से स्जाकर ही 
उक्षका निर्माण क्रिया था 1 (नही, ¶० 34) 

्रसतुत्त समुच्चय शैली में पूवंकालिक क्रिया का वैविघ्य एक गीर आशी- 
वादि--प्रगति की पूवं स्थित्ति पर प्रकाण डालताहै,तोद्रसरी भोरनिर्माणके 
भूल मे निदितं प्रयत्न-वविष्य की उजागर फर देता है । 

(ज) क्रियाविशेषण मूल समुच्चय शली : 

1. धीरे-धीरे शिशिर-बिनदरु को बहन करता हया पद्मवन फो प्रकम्मित 
करता हआ, परिश्रात नागर-रमणि्यों के श्रमविन्दु को विनुप्त करता हुभा, वन्य 
महिषो के फेनबिन्दु से सिचा हुआ, कम्पमान पल्लवो भौर लता समूहो को नृत्य 
कटौ शिक्षा देता हआ, परस्कुटटित पथमो का मधु वरता कर, पूष्प-सौरभ षे ध्र्भरो को 
संदष्ट करक मंद-मंद संचारो प्रभात-वायु बहने लगा ।* 

(बाणभट की आत्मकथा, पृष्ठ-40) 

2. तव वह खाता हुभा, खेलता हृभा, रमता हमा, सैर करता हभ, शस 
भकार विचरता है, जसे यह शरीर, ये बन्धु-बांधव, ये आस-पास के लोग उसे कुछ 

याद नही । (सनामदास का पोधा, प° 57} 

इस प्रकार की समुच्चय फली से उक्त दोनों मभिव्यवितियों में प्रभात-वायु के 
बहने मौर विचारण फरने की व्यापक क्रिया विेपणात्मक़ स्विति स्पष्ट होती है, 

~ लो भ्य॑परक एवं विम्बमदक- रोनी 3) 


126 : स्वना-संदभे कथा-भापा 


क्ष) कारकपरस्-मतफ समुच्चय शेली : 

1. "नै" परसरं पर आधार्ति समृच्चय शेलो ः 

(क) आज नारायण कौ कत्याण-भावनाने, महदिव फी तपोनिष्ठा ने, 
देवराज की ईश्वरता ने, सुरगुरु की निर्मल.मनीपा ने, मदन देवता कौ जम-लालसा 
नै, पावती की दृढमानिता ने, ओर सरस्वती कौ ` शम्पूणं संचिता ने, सूप-नीग्रह 
किपाहै। (आत्मकथा, 252) 

(ख) भैस चराने वाले वालको ने, अज्ञात कूलशील पत्थर तोडने वाते 
श्रभिकोौं ने, हल चलाने वाले सेतिहारो ने, भोष्ठ माँगते वातत निर्म ने, परान्न. 
पुष्ट रंट-मुंड साधुओं ने, नाये-गान से जौवन-यापन करने वाती नतेविरयो ने, 
रस्सों पर खेल दिनि वाते नटो भौर नटनियों मे अदभूतत देणमक्ति का 
परिचयदियाहै। (चाष्चन्द्रलेघ, 95} 
2. कौ" परसग पर मघारित समुच्छय शैलौ : 

(क) मेरा मन दसं पवित्रता की मृति फो, भविति की सषोतस्विनौ फो, श्रदा 
कौ निङ्गरि्णीको, अनुराग को खान को, सेवा की उत्सधाराको, चुपचाप प्रणाम 
क्रिविनाने रह्‌ सका। 

(ख) लोकसे सोकाम्तर फो, कलसे कालान्तरको, दिशा दिग॑तर 
को तुम येह संदेश पहुंचा देना किं वाणभट का जीवन व्यं नही था। 


(वही, 159) 
(ग) सारे चिन्तन-मनन को, तरिया-क्मं कौ, एक भोर टेलवकर वही रूप तुम्टारे 
मनमेंभाजातादहै। (पोषा, 133) 


(ध) उने आग मे जलते हृषु मांवो को देखा, अधमरे निरीह शिशुभो फो 

चिल्लाते देवा, फिर देखा कठोर आङृति वाले अतुल संनिकों को । 
(चास्तन््रलेख, 113} 
3. श्वे" परसर्गं पर धारित समुच्चय शली : 

(कः) वसतकालने कोकिलोंके संगौतसते, ्रमरोंके गुजार से, चम्पक 
कालिका के प्र्तादसे बौर सर्हकार-मंजरी के मागत्य से उनका अभिनन्दन निया 
होगा। (बात्मकया, 212) 

(ख) आत्माके दही देखने से, सुनने से, समन्ननेस्े, भौर जानने से सव गाढं 
खुल जाती) (पोषा, 92) 

(ग} जोमन्नसषे, जल से, स्वास्थ्य से, वंचित है, उन्हे मपनी कस्णा-राधि 
कै कणो से चित करो 1 (पोया, 81) 

(व) हे प्रेमरूप वैश्वानर, जो बदंकार से, मोह से, लोभ से, जज॑र ह, उन्द्‌ 

स्नेह-घुघा समुद्र की वपां से उज्ज्वलित करो । { वही) 
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(ढ) है उद्र ज्योति दधु, जो संकोच से, ग्लानि ते, लग्जाते, दबे हुए 

उं पर अपनी प्रकाश-राशि के कण वरत्नाकर तैजस्वी वनामो"““ (वही) 

(च) राजा जानशत्तिके राज्य मे एक नही अनेक स्त्रीपुरुष, वृद्ध-वालक 

भूव पे, प्यास, रोग से व्याकुल ई 1 (वही, 71) 

छ) तपं भौर स्वाध्याय से, मनन भौर निदिध्यासन से, ध्यान सौर समाधि 

सै वहु परम तत्व अनुमव का विषय बनता है 1 वही, 59) 
(ज) धुल जाने दो उनका सारा परिताप आपू, स्वेद से, रक्त से । 

(चारुचनद्रलेख, 153} 


4. भे" परततगे पर माधारित समृच्चय शैली : 

इस चिलचिलाती धूप मे, ज्ञनक्ननाति हए ्रत्कान्तर में, वात्यालोल-तप्त 
वाग्भ भौ भदिटिनी कास्मरण अतिही हृदयमे एक प्रकार की शीतलत्ता अनुभूत 
हए बिना न रही" (आत्मकथा, 212) 

ऊपर ने, को, तेः, भे" जे कारक परसर्गौ पर माधारिते सपरुज्चय शरैस 
जहाँ एक भोर कृतु त्व, कर्मत्व, करणत्व भौर अधिकरणत्व की वलात्मफ, निश्च 
याट्मक भीर विस्बट्मक चारम्बारिता प्रस्तुत करती ह दही दूषरी मोर यद्‌ दवेत 
संरचना की लपृता-दीरधता के द्वारा ग्य-लय की प्रभविष्णु प्रवाहात्मकता भी 
उपस्थित करती दै । 
प्यार्यत्मकं वाकय-संरचना की समुश्चय शैली : 

1. इसौ।उस प्रकार/जिस प्रकार फी समुच्चय शली : 

अश्रमेदी श्वेत शिर यथास्थान इसी श्रकार अविचल वङ्‌ हग, निश प्रकार 
भदरेश्वर की सौध अट्टालिका दिख रह दै, कभी न वुद्षते वाली ओपध-मणिगा 
उस श्वेते धारा मै दसी प्रकार जल रदी हयो, भिस प्रकार इस दुगं के प्रासाद 
सातायनें में प्रदीप जल रैर, मेखला को पेरकर संचरण करने वाते मेषं 
उसी प्रकार सिमट गे होगे जिस प्रकार इस दुग्ंहम्यो। की तिरस्करिणियी सिमट 
गई ह, मोर वही गुहाभों मे शयन करने वाली पिद मदाकिनी के निरि- 
सीकररोसे सिक्त वायुको उसी प्रकार बालस विलपित से उपयोग कर रही 
ह्मी, जिस प्रकार इत दुगं की सुन्दरियां जाज के मकर, मदिर, शीतल वागु का 
उपयोगकररहीर्ह। {बाणभदट कौ भात्मकथा, 156) 


2* भिस भकार" "उतत भकार को समुच्चय शैलो : 

५ ` भद्ाराज, जित प्रकार महान्‌ मम्निराशि प्रज्वलित हई थो, भगवान्‌ भी 
ससी प्रकार दशर सहल संसार के ऊपर बुदधलकष्मी के द्वारा प्रज्वलित इए चे॥ 
भिन्न भकार बह महान्‌ मभि राशि प्रज्वलित होकर निर्वाण प्राप्त हई ची, उतो 
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भकार महाराज, भगवान्‌ भी दम तदच सोक से ऊपर बुदसक्ष्मी द्वारा प्रज्वलित 
होने के पण्चात्‌ निशे निर्वाण दवाय परिनिर्वाण प्राप्त हए ये। 
(वही, एष्ट-167) 

3. (नव-तो' फी समुच्चय शैली : 

माधवौ लता को घेरकर जव मधुकर-घ्रेणी गुंजार करती है, तो ्स्पष्टही 
पष्मो के भीतर सौरमफे रूम स्तम्ध-उश महादेवता को देख पाताहू, नदी 
जव उन्मत्त वेग से अपने सर्वस्व को दोनों हायो पे तुटाते हए समुद्र कौ भोर दीढती 
रहती है, तो उत मह्‌।रागमय देवता का मून्ञे साक्षात्कार होतादै, मेषके 
प्यामल-मेदुर वक्षस्यल में क्षण-भर के लिए जव विश्रमवती वियुत्‌ चमककर 
छपर जाती है, तो उस समय भी मै उस व्याकुल वेदना कै देवता को देखना नही 
भूलता । (वही, पृष्ठ 158) 


4. नो"""उते' फी समुच्चय रली : 


देव रे, तेरे शास्र तुन्ञे धोखा देते है, जो तेरे भीतर सत्य है, उसे धवार को 
कहते है, जो तेरे भीतर मोहन है उत्ते भूलाने को कहते है, जिति तू प्रूजता दै शते 
छोड़ने को कहते ह । 

ऊपर निदिष्ट द्विवेदी जी कौ कारकात्मक वाक्य-संरचना की समुच्चय शती 
भे जहां दसी।उप प्रकार-जिक्त प्रकार भोर “जिस प्रकार-उस प्रकार" की सरचना 
मे समदुल्यत।; विस्नारमलकता द्वित्वदृश्यमयता एवं उपमेय-उपमानमूलक्ता कौ 
घनतः उपस्थित होती ह वही 'जव-तो' भौर "जो उसे" कौ संरचना मे पारस्परिक 
निभैरता तथा केन्द्राभिसारिता प्रत्यक्ष होती है। 
5. विपर्पस्त षादय-संरचना को आन्तिक समुच्चय शैली : 

इस प्रकार की शली मे रचनाकार षाक्यके निरिचित स्यल पर आने वाने 
अंश को--चाहै वह्‌ आरम्भका होया मध्य का--चाटे वह्‌ संज्ञा पदर्वेधदहोया 
विशेषण पदवध--उते विपरेस्त कर सवते जन्त मे प्रस्तुत करता है । इसङ़े रवना- 
कारकी शैली मे परवत्ता का घाग्रहुं प्राप्त होताहै। बहू भपनी कैलीमे 
वामोन्मुष नही रहकर दक्षिणोन्मुख हो जाता रहै, वाक्यकी प्रकरणशीलता मे 
विपर्पस्त भंश को दायी भोरते भाता है। 

कथाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कौ कथा-भापा मे दस रकार की समुल्वय 


भली के उदाहरण भी द्रष्टव्य रै 
. सव गुलाम ई-चित्तके ददिद्र, मावरणके मभद्रेमौर चरित्र के 
अपावन । (चा्चन्द्रनेख, 277) 
2. प्रायश्चितं करने दो महाराज, धुल जाने दोउनकासा ˆ 


ममु से, स्वेद से, रक्त से 1 


हजार प्रद द्विवेदी को कथा-भाषा 129 


3. उसकी तलवार तेजी से चल रदी है--काल-सपे के फण की भांति अन- 

वर्त, विदुल्तेखा की तरह वक्र, चल, राका? के समान अमोध } 
(वही, 184) 

4. विदरपी जाबाला को जसता वर मिलना चाहिए्‌ था उनके मत सै आश्व 
सामन ठीकर्वपाटी वरया विद्वान्‌, सुरूप भौर शीलकरात } (पौया, 154) 

इस रकार की शैलो मूलतः गुणाटमक साधम्यं कौ विम्बोद्‌भावन को दृष्टि 
प्रस्तुत की जातौ है। कही-कदी पूर्ववर्ती पदको शीर्पाक्रित करने की दृष्टि 
से भरी वहां परपुर्वकाम्प अण को परवर्ती बना दिया जतत है भौर अभीष्ट सश 
को शोपक्रित शिया जता है । 

उपरयुश्त चारों उदाहरणों मे विपर्यस्त बक्ि-सेरचनेा कौ आन्तिक समुच्चय 
शैलौ गुणात्मक साधम्यं का विम्दोदूभावन करने मे परी तरह समर्थहै। 


3. श्रोहितिमूलक समुच्चय धैली : 


प्रोनितमूलक समुच्चय शली द्विवेदी जी की कयाभाया मेँ भालोकधमिता का 
प्रभावे उपस्थित करती है । इस शलो का प्रयोग उनके यहां श्रोकिति-संरचना के 
दोनों ही स्तयो पर प्राप्त होता है : (क) बाह्य संरचनात्मक समुच्चय शती भौर 
(ख) गहन संरचनात्मक मभून्यय शैली 1 
(क) माद्य संरयनारमक समुच्चय शलो : 

परोज्ि का निर्माण वाद्य ओर वाश्य केः अन्तग्रन्यन से होता दै, जिसके मूल 
म योगात्मक (गीर, तथा, एवं ) विकल्पात्मक (चि, या, अथवा, वा), कारणात्मक 
(िपोकि, चकि), परिणामरालक-निष्कर्पात्मक़ [इसलिए, बतः), विरेधात्मक (षर, 
लेकिन, मगर, परन्तु, छिन्तु) भादि निपात अपनौ सक्रिय भूमिका बदा करते हू । 

द्विवेदी जी की कथा-भाषा मे वाक्यांशो ओर वाक्यों के पारस्परिक संयोजन 
भे जिषनिपतका मर्वाधिक.परयौग प्राप्त हौता है वह निपात्त विरोधात्मक निपात 
है) से उनको विशिष्ट शच॑ली के चिह्लुकके रूपमे स्वीकार करिया जाएगा । 

1. महसी वाती व्ताई जीर रुलाई काती हंसी पहचाननेमे भषको 
विदधहृस्त समन्षता या, षर यह हसौ एकत विचि प्रकार की थौ । उसमे आाकपंण 
धा, प्र मास्तक्ति नही घी, मतता यौ, पर मोह सही था! (मात्मक्था, {7} 

2. उनकौ शिरां से ख्त की धारा टूट रही है, मांस ण्ड लटककर 
ट्ट स्ह ह, परतु वे चदट्टान को भाति गपने स्थान पर दृढर्है। 

(बह, १०113) 

3. उस्तका गला रधा दै, मस्तिष्क बेर्चन है, हाथ शत्रुजो ते उल हर 
-मौर वाणी कातेर्‌ टे, षर उसमे भद्ध्टिनी को बचा लेमे को मदमनीय लाश ह ! 

4 (बही, 113) 
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4. हाय, विधाता की वनायी श््रिष्ठातौ कवक समाप्त हो गयी, एर 
उन्होने सपने हृदय मै जौ कमनीय मृति गढ़ी है, बहतो मवे भी प्यो-की-त्योहै। 
{पूननेवा, 132) 
5. उज्जविनी-नरेश एलक घवया गया ह । धगर धन्य द भदक, राग्य-पर- 
राज्य जीतता भार्हाहै, प्र गोपाल आयंककेनेमततेही तडतामार्हाहै। 
ही, 132) 
(ख) महन संरचनात्नक समुच्चय शंली : 

श्रोवित की गहन संरवनात्मक समुज्चय शली द्विवेदी जी की कथा-भावा म 
'रतिक्तस्ति' भौर "वृत्तिकता'--दोनो ही संदभों मे उपस्थित होती ह तथा दोनी 
ही रूपी मे यहं शैलौ उनकी केया-भापः के जालोफधरमी पर्त को उजागर कर्ती 
है। 

1, प्रतिक्धप्ति-विशेव कौ समुच्चय शली : 

(क) "दिवाना फो समुच्चय शेली--संसार मे जहां कही सुचार्त दिखती है, 
प्रेम दिखता है, वात्सल्य दिखता है, मनुर दिति, वहो यहं मंगुलि-निरदे भौ 
भ्रसयक्त हौ जता है! (पोका, 152} 

(ख) पाना" फो समुच्चय शंलो--आर्येक माज पावती का स्नेह षा र्हाहै, 
संया का पावन सपं पा रहा है, अर्वक्ती का वरदान षा रहा है-- 

(पुनरमैवा, 268} 

(भ) सोचने लगना" कौ समुच्चय शेली--क्मा प्रोचनेलगेये? केतभी 
सौचने लगी ये, आज शटी सोचने लगे ! (नही, 268) 

(ध) "पाद आना की समृस्वय शंली-उते मांनोक्ी वातत याद मायो 1 
भूख भाधियों का भोड़ा परिहास याद मया, माजी का विवश चेहरा याद 
आया, अपनी शिरामों कौ कषनक्ञनाहट पाद मामी भौर फिर राति भर उठती 
रहने वाकी हक यष्द मायो} (व्ही, प° 87) 
2. निषेधात्मक-दिषेात्मक पो्ति की पमुर्य शलो : 

पतिक कामना के सिए पतति प्रियं नहु होला, अपने मात्मा की कामना के 
सिए पति प्रिव होता हि; पत्नी को कामना के लिट्‌ पनी प्रिय नहीं हती मपे 
आत्माकी कामना केलिए पती प्रिय होतो हैष पुत्रो कौ कामनाके लिव 
प्रिय नहीं होते, मपे भात्मा की कामना कै लिए पृत्रश्रिय होतेह, वित्त की 
कामना कै लिए वित्त प्रिय नह होता, जपने मात्मा कौ कामना के चिषए वितत प्रिय 
ह्येता है, बरह्म शक्ति की कामना के लिए रह प्रिय नहं हता, पने आत्मा की 

\ कामना के पिए ब्रह प्रिय होता हैः" "लीक की कामना के विद्‌ लोक परिय बर्ही 
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हेते, अपने आटा कौ कामना के लिए सोक प्रिय होते है, देवो की कामनाके लिए 
देव प्रिय नरह देवै, अपने मात्मा की कामना के विए देवप्रिय होतेह, मृतोंकी 
कामना के लिए भूव श्रियम होते अपने अत्मा कौ कामना केलिए भूत 
प्रिय होते ह, इस सव कू की कामना के लिए सव कुछ रिय नहु हेत, अपने 
आत्म की कमना केतिए्‌ सव कुठ प्रियहोताहै। (पोया, 96-97) 


3. क्रिषामूलक प्रतिसम्ति-वंभिन्नूय को समुज्चय शली : 
{क) उक्तौ को देल, उप्ी को सुन, उसी को जान, उसी का ध्यान घर । 
(कोय, 97} 
(ख) प्रौढ़ व्यक्ति गुस्ेमे डद रहा है, घमका रहाहै, मारने को दृढ रहा 
है, बच्चे ओरभी जोरसे हसते है मोर भी तेज भणमण क्रते ह! 


(पोधा, 83) 
(ग) एसा जान पड़ा कि सव जल रहै ह, उछल रहे है । तड्प रहै ह मेडरा 
हेहै (पुननंवा, 193) 
(घ) कटी कोई परश्लोर रहा है, मसल रहा है, चिधाड़ रहए है । 
(बही, 157) 
(ड) नं हिते, न बोले, न भागे बठे--न ययो न तस्थौ । 
--{वही, 126) 


(ब) वृत्तिता फी समृज्चय शली : 
1. निवेधारमक वृत्तिकता फो समृच्चय शली ः 
(क) वह्‌ नं हिला, न बोला, ने विचलित हज } (मात्मकथा, 279) 
(ख) खेद महै किन यह बंधन षटूटता ही है, न हनि की इच्छा होती है! 
(वही, 262) 
(म) स कही विरोधी पक्ष कौ संभावना स्ते आपरंका दै, च किसी पर भने-वुरे 
भ्रभावसे प्रयोजने । ६ (वही, 265) 
(ष) उेन रोगदहोताहै, न जान बाती है, न मृयु का माक्रमण दहता ह । 
(वही, 106} 
{ड} मो नदी, वापि नही, भाई नही, बहिन ही, धर महीं, दयार नही । यही 
तो बह-बहे महामा कठोर तपस्या के बाद सिद्धि रूष मे प्राप्त कर्ते दै । 
(पोषा, 168) 
(च) पे स्खारुं ब्ताती है, इष प्रकारके हापवालोको नमाताका सुख 
मिलता दैन पिताका,न भारईका, न वहन का! (पोया, 168} 
(छ) ने वह उपेक्षणीय टै, न ल्य है। (बहो, 137} 
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(ज) जिसके पासन घर नह, भूमि नही, पात्ता नही, पिता नहं, उपे षयो कों 
सडको देगा ? (वही, 106) 
{कष} मेरे जनपद में कोड चौर नही है, कोई एपण नहीं है, कोह मचप नहीं 

है) कोट व्यप्निचारी नहीं है--किः व्यिकिरिफोषेहे टीकते चक्की दैः 
(बही, 76} 
(ज) यह सो वही कह सकता है, जिषे मोह नहो, करंलान हो, विक न 
ही {बाशचन्दरतेव, 232) 
(2) केवलं एक शब्द कारन से मूजता रहा-नही। क्या नही ? नही, मर्थात्‌ 
बाहर नही जा सकते, माना का उल्संधने नही कर सकते, सफाई देने का प्रयत्न 
नही कर सकते । सव नही कुछ कही, केवल मै दीह, मैना कौ सधिकरार है 
वहमेरी सारी इच्छथोको नही"फे चाचुक से मारकर जिधर वहि उधर 
मोड । "नही" का मौर दर्रा अयं क्याहो सकता है ? "नही", कितना मनोहर 
येधदटै। (चाख्चन्दरलेद, 225} 
(ठ) कही नूपुर की सकार नही, कणी का क्वणन नही, ककण का रणन 

नही, किन्तु सारा वातावरण एक विचित्र क्षणकारसे विद्धो यथाथा 


(वही, 223) 

{ड} विद्याधर भट्टू न घोडे नही सजि, जयङुनदुभी नही वजायी, विकट 

वन्ध फान्य नही ष्ठे, षटाटोप वति स्तोत्र नहौ गाये । (बही, 94) 

(2) भव कोहस्करी विधवान होयी, कोमाता निदूती न हणी, - को 

बालिका अनायन होगी ) (वही, 83) 

(ण) किती सेने डरना, गर्वे भौ नही, प॑वसे भी नही, लोकसे पी नही, 
वेदसे भी नही! (आत्मकथा, 81 

(त) न तो प्रवृत्तियों को छिपान्य उचित है, न उनमे रना कर्तश्य है भोर 

न लज्जिते हना युक्तियुक्त है 1 (बही, 80) 


2. प्रष्नासक वुतिकता की समुच्चय शैली : 

{क) कौन है जो इस दुम ्तेच्छ वाहिनी को इस पवित्र भूमि मे भाने 
से सेक सके? कौन है, जिस्रकी विशाल भूजाएं इस समय गिरि संकट के कपट 
काका करेमी ? कौन है, जिससे श्रताप-वाहन को थिलला मे दुर्दान्त म्वच्छ 
शलभायमान हभ ? ठ (ात्मकया, 226) 

पसा निर्द्देश्य, निलय वेगस्ते मौ किस कामका ? मनुष्य केवल जन्म 
मरण के दुरंत वात्याचक्र मे प्रच-पचकर मरने के लिए यन है? अर्मत वेय के 
लिर्‌ छटे-छोटे सदसो बादि मौर गन्त निरेक परिहासमात्र ह ? कालचक्र कै 
परास्त पर भासीनं महादेव कयो वनाय या, तुमने माया-ममता के दारा नक 
हए सुकर मानवदटृरव को 2 इस ह्दप मेको दाय संवह हीषैः षट 
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क्या तुम्हारे प्रचंडवेगके ईंगित पर ही बह रही है ? इसका भी कोई अन्तनही 
है, इवमे भी की ममता का स्यशं नही है । यह भी श्पनी सत्ताके लिएुमाष 
ही प्रमाणहै? (पुननेंवा, 122} 
(ग) क्यं इतना वद्मा भयोजन हभ, किसके लिए ? क्षि अनुराग को 
अरभिमा ने पूवं दिगवधू के मृष्ठको सज्जाकी आभासे इसप्रकार दीप्ठ कर 
दिया ? निखिल भुवन के उपरते स्तर के परिद्ष्यमान कोताहत के भन्तरालमे 
कथा कठी चोरीन्ोरी मेँ प्रीति-तरले भनुराग-तीला चते रही है ? मचानकं इतना 
राग, इतमी आभा, इतनी दीप्ति, क्यायोंही रकी पड़ती है? जित समय 
सरा विष्व गाढ्‌ निद्रा में निमग्न ई, उसी समय इतना विपुल आयोजन, दरतनी 
ब्रिट सराज-घज्जा क्या सिफ्रं वात-को-वातटै? [चारुचन्द्रतेख, 201} 
(ष) ष्या कहा? चला गया ? मेन सिह गकेला चला गया है ? पूग्वड 
गिद्धौकी भड्‌मे अकेला सिह किशोर धंखगया? मेरी धमनियोंमे जोवनी 
शविति संचारित करने वाला दुघमुंहा बालक मकेला चला प्या ? 
(वही, 179} 
यद्यपिद्धिवेदीजी की कयाभापा मे निपेधारेमक भौर प्रपनात्सक--दोनों 
प्रकार कौ वृक्तिकता कौ समुज्चय शैलौ प्रप्त होती है, पर कल मिलाकर उनके 
यहा परपनात्पक वृत्तिकतः की समुरु्चय शेली का अनुपात निपेधात्मक वृत्िकता 
मेकटौ मधिकदै। युं वृत्तिकताके खूप मे प्रश्नात्मक भौर निपेधासक--दोनो 
ही वृक्तिकताः को उनका शली चिह्वुक माना जाएगा । 
हस प्रकार द्विवेदी जी को कथा-भापा मे प्राप्त होने वाली इस विर्विधसूपा 
समूच्चयं श्रैली की अनेक विशेषता है । इसका अ्रयोग-फलकर उनके यहा भत्यन्त 
व्यापक ह । जहां उनके यहा भअलंकार-मूलक समुच्चय शैली आवरण, मवगूठन 
भौर भन्धकार कीसृष्टि करती है, वहो ध्याकरण भूलक बोर प्रौकषिमूलिफ 
समुच्चय शेलो कुटेचिका को भिटाठी आलोक मीर स्पष्टता का श्रसार करती 
है। 
, भपनी समुच्चय शैलौ में संख्या-प्रयोग की दृष्टि पे उन्दोनिः एक प्रकारकी 
सरचना के देत वार तक घनत्व भौर नैरन्तयमूलक भआवतित प्रयोग किथे ह| 
इसके वाद फमशः नौ, माठ, सात, छह, पांच, चार, ओर तीन की संख्या आती 
है) पर इन सभी संघ्याओमे द्विवेदी जी ङी अपनी समुच्चय शैली केतिषए 
सीन की संख्या सर्वाधिक त्रिय दै! इसीलिए वे भपती समुच्चय शंलीमे 
किसरोभी प्रकार की सरवन का प्रायः सतीन वार आवर्तेन करते दीदते है । 
यह भावतेन उनके यहां सर्वाधिक देखने को मिलता है । चहि संज्ञा, षिशेपण 
भौर क्रिया कौ आवर्तक संरचना हौ, चाहे नाभिक, वलात्मक निपात 
सौर. त्िपेघारमकत निषा कौ, चाहे संज्ञा भौर कारक परते की भावर्तेक 
सस्वना हौ, चाहे विशेष्य-विशेपण कौ, चि विशेयण-विरशेप्य की साव्तंक 
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संरचना हो, चाहे विशेषण क्रिया की दन सत्र का मधिकाधिक बावर्तन उनकी 
केथा-मापामे तीन वार ही उपस्थित होता है 1 उनके यह॑श्या नामिक, क्या 
फर्मरता, क्या भियात्मद्ता भीर न्या उपमानमूलक्ता-हूर कहौ इस तीन 
संष्याकी दही प्रपुषठता-निभिष्टताहै! उनकी कथामा मध्य्॑तेषी शती 
कासंदर्महौया मलीन नाप्नकके विशिष्ट प्रयोग काया निपाते नु 
संज्ा-युष्म के प्रथोय का धरर अवर्तेन की समुज्वयता मधिकाश स्यत परतीनकी 
ही दी पडती है। यह स्विति उनकी प्रसयेक उयन्यास-ङति मे विमान दै, 
चाद उका साचा बडा होया छोटा ! यहाततककरि द्विवेदी जी द्म कौश्तको 
केवल प्रष्ठ स्तर तक पर भी जपनाते दीठते है । पूननेवामे द्विवेदी जीने लिषा 
हैक्रिपाच की संष्या मथुरावाति्ो को वहत श्रिय है ) उमी तद्‌ कहा जा सक्ठा 
है किस्वयंद्विवेदीजीकोतीनकौ संख्यासेरेमाही लथावदै । उनकी सायै 
मियो मे "वादृचन्द्रभेख' वह्‌ विशिष्ट एति दै, लिषमें इस व्रिक्‌ समुञ्वय गेली 
के धताधिक प्रयोग प्राप्त होते! वास्तवे उनी स्रच्चय शली कायहं 
वकषिष्ट्य उनका व्यामोह भापाप्रयौप दै । फलतः उनकी रमुल्वय शैली 
सन्तरेत इसे उनका निजी भंली-चिह्वक (511५ यतय} माना नापगा 1 
प्िदीजौकौ इम समुज्वय संनो का मोचा उनद्ो गारम्मिर कमाहृति की 
भापामें बहून प्रतरणगील नौर व्याप दै! दहा दषका दीप्तम रंषटूटतक 
भ्रष्ठ ष्टोता है} वास्तवे मे उन्दोनि शवाथभद्ट कौ वालङथया' मे यनी समज्य 
मलो काटाठ दधा । फर धीरे-धीरे उनो परवती कथा-कतियो--'वाक्यन्द- 
धे शलनेवा" मौर चयनामदाम दा पोया'-ने यह सांवा लथुनर होता जाता 
है 1 एक-माध अपवदकोोषठोददे,तो पोच" में माकर पट्‌ सचा लपुठम ह 
जतादटै) 
मट्नानहोगा किद्धिवेदो जी कौ कथा-मापा को रामुचज्यय लनी धत्व 
मूलक, शंत, स्यानिङ्‌, ममोवरना पर माधारित भग्परहतुति [हगदारणाध 
{तट} शीः विपाको उजापर फले दासीष्ट, जिग चापा कल सौन्दर्या 
प्रतार्य (न (प्ल) व्यचयन्त कियासीव रहता दै । पर्‌ दषे पापं 
हौ उम समुच्वय भतो सं पापाः मसिन्यतनाद्रप प्रका [००५१८ 
ह्पव्त्पठप कौ भौ यदत प्राप्त दुभा ह + डतरो यह्‌ ममुज्वय तंनी भापाङे 
अनेरपिय स्गतर्प-कौगस {9 भऽ ० वररहणादक्य) को भी 
रदु भदी #, विनय ब्रपिवर्धद् (चव ५८}, पित्त (५०८५९९५) 
भौर विपति (णलममन्व) सोटि क कैगनव्वृपदै। 
2. शर्मन चरशनो {नलः 51915} : 


ममदन भती चयदत्ता [८० ६८८, ८} एर्‌ माठाशिि दूतो दै र समजमन 
गूपना-र्शा कोक्ता पि मन्िज , नरद सरि (८०४ 
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अ०य} शानक मौर व्याकरनिक इक्यो से सरयोकार रथती है 1" समंजसतां 
केदो प्रकार हुते है--1. स्थानिक समंजतता {1.08} (गोना ०६) भौर 
2. य्यापक्‌ समंजसता (1०831 (गद्यत) 1२ स्या्निक समजसता जहां 
पाठत्मक अनुक्रम के वाक्य के मीच भूचना-इकादयों दे सम्बन्धो की तपकरिकि 
संगतिकोष्यानमे रददती है यहां व्यापदः समंजसता वाक्यौ के सारे कुलक--- 
पूरी भरोकति के वीच फी ताङ्गिक सयति को घ्यनिमे प्पतती है । स्थानिक समन 
सेवा भावा कौ प्तधु संस्यना (भ ० ऽधप्यपाट) के स्तर्‌ पर क्रिया 
होती है, पर व्यापक सपरंजतता भाषा की वृहत संरचना (१1270 ऽप्णनणात) 
कै स्तर प्रर उपनी सक्रियता दिषतिी है 

"द्विवेदी जी समंजस सैली के भी वित्ते प्रयोक्ता है । वे मपनी कया-धापारमे 
पाठ पुरेपन पे प्ोवित कौ समातरताया मावृ्ति का देता व्यवहार फरतेरहै, 
जिप्तमे मन्तराल केबादभी यह बार-बार उपस्थित होती है भौर सुवना- 
कायो की तारिक संगति फे प्रति संकेत रहकर पठ कौ पुरी अर्थवत्ताया 
ष्यनिन्दुगत तसाभिगप्रायता पर प्रकाफ डालती, पिधिष्ट स्मजस शैली कौ जन्म 
देती है । दविेदी जी सपनी कया-भापा में जह पठ की स्यानिकता मेँ सर्मातिरता 
का, सुर्य ली का प्रयोग फरते है, वहां पाठ कौ व्यापकता-पू॑ता मे प्रोतति- 
समारत फा प्रमोग करी हए समेजस शली का निदशेन प्रस्तुत करते है । 

द्विवेदी जीकी कथाभापा मे आलोक, स्पष्टता मौरजागरण के पक्षको 

्रसदु्त करने वाली विभेदक शैली, निर्वचनात्मक शैलौ, मोचक शली जसी भका 
नेक शंतियो के वीच समंजस भली का विशिष्ट एवं महत्वपूर्णं स्थान है । कहना 
नेहोमा क्रि यह्‌ उनकी भाषिक सरचना क्री प्रिय फली द । नीचे उनकी वमंनस 
शैली के कुठ महत्वपूणं उदाहरण द्रष्टव्य है: 


(क) जतोधमग्ना सचरचरारा" को स्ठुतति-प्रोविन फो परमंजक शेली : 


1. शौर इसो राग-र्म्य गान की भृष्ठपूमि मे मारो भअफोकवन को सोता" 
तै भवित-कातर वाणी में महावराह की स्वुति की : 


1. चित्रा फरनाडो, कोदरेस इन लिटरेरी टेक्स्ट^ स्टाइल, दटरक्चर एड क्रिटि- 
धिकम, सम्पादक डेविड वलं (दित्ली : बाष्टरी पन्तिकेशंज प्राइवेट लि० 
1985), प° 158 

2. टी° ए० वान० ड्व, 'सिमेटिक रिलेशंज् इन हिस्कोसं', स्टदीज टन द 
भेभेटिक वेव हिस्कोपं (द हेग : मतन पन्लिश्, 1981), प° 268 

3. हनी रादषर, मोन द देवलेभेट अव टेकसट ग्रामरः" करट ददु हन 

. षष्ट लिगवस्टिक, सम्पा० बूल्फ़मैग इ स्लर (न्युभाकं ; वाटर डी ्रूदर 

1978}, १०7 
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जलोधमभ्ना सवराचरयधरा विषाण कोद्यादिलविश्वसूतिना । 
समुद्धृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयं भूभंगयान्‌ प्रपीदतु॥ 
{वार की ० पृ० 35) 
2. वह वहते मठे स्ुरमेदोल रही थी तिमे स्वय सूभ॑मवान्‌ प्रतीदतु/ 
3. सारिका एक क्षण चुप रहकर किर युरीलौ आवाज में मनि तणी-- 
मे स्वयं भूमंगवान्‌ प्रसीदतु + (94) 
4. नौका के नोते से जानेद-गदगद्‌ स्दर सुनायी दिया-- 
जलवमग्ना सचरावरदरा विषाण कोदट्याडिलमूत्तिधारिणा । 
समुद्धृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयं भूभंगान्‌ प्रसीदतु 
(प्‌० 122) 
5. "जक्तीयमग्ना सचराचरा' का मोहन स्तव कभी नही सका है } 
{१० 153) 
6.-पैसे्ठी समय भधुरकोपस कंठे समस्त शृत्यता कोभरती हई 
भ्रदिनी > महावराह की स्व॒त्ति ण्ठरी-- 
जनौपमम्ना सचराचराधरा, विपाण कोट्यायिले विख्वमूतिना ! 
सपुद्धूता मेन वरादषूपिणासमे स्वयं भूर्भयवान्‌ अरषीददु! 
(१० 269) 
9. हे जलौपधमण्ना सचराचराधरा कै समुद्धता, य्ह कता परिहत ह 
वुम्हा ? दीनानाप, दसमे कोन-स कत्याण-कामना चिी है कुन्हययी ? 
निदि घनो गमौ, अदटिटिनी प्रकटी कौट्लि की भाति मवसन्न ह! 
दुम्दायी स्तुति फौन गावे ? जते-तरे म्व पडा 
जसोषममना रचराचरापा, विषाण कोट्याधिलविण्यमूप्निना । 
शमुदधूा येन व्ररद्पिथासमे स्यपं भूमंगवान्‌ धकीदतु। 


(१० 289) 
(व) स्वीकेभोनहीष्लेको प्रोहति शो सपजतशेतोः 
1. श्रना विशोसेमीनहीःगुदनेमीनः- भेभोन्ष्ट, 
भीन, केरमेभीनटीः #॥। ८. 
2. विषदूरये पदर्लोको पोर मोम प्रदेश 
रथी: पिमोतेमस्रना, शुदगेभ सटी, मोक 
मही, पंदमेभीनहीः ध ८ 
3. हदसोवहङे -. ˆ माप्नानयृदू न ¶देर 
भातिभाम वृ-षनत 
71 


शृष्तेभो 


१०१५००० 


हेजारी प्रश्णुद (2, कोप्याम्‌. 

धि {६ 

(ग) नरत्तोक से किन्नर सोक तक एकु ही रागात्मक हदय "वे "व्यापदः 

ओरिति फी समनस शती 

1. भट! दुष्दीरेसे होजो नरलोक से लेकर किन्नर लोक तकव्याप्त 

एक हौ रागात्मके हदय, एक हौ कष्णायित चित्त को हृदयंगम करा 

सक्ते हो । (वाणभदट् की मालया, पृष्ठं 259} 

2. इस नरलोक से लेकर क्िन्नर-लोक तक एक हौ रागात्मक हदय व्याप्त 

है। (वही, 260} 

3. विन्र-तोक तक फले हुए एक ही रागात्मक हूदय का परिचय पा सके । 

(वही, 260) 

4. यह्‌ कया सम्भव है कि मनुष्य इतना निदंयी हो, इतना वीभत्स हो, इतना 

्रूरहो! परभटिनी कह रही है किं उनमें भी एक रागरात्मक हृदय है । 

। {पृष्ठ 268} 

5. भष्टिनी कह रही थो कि नरलोक से किन्नर-लोक तक एक ही रागात्मक 

हृदय के संधान काकाम वीचमेंही रुकमगया। क्योंसकेयाभायं? 

निपुणिका कै जोधन का बलिदान तभी सार्थक होगा जब यहं संधान 

सफल हो! (बही, 288) 

6. नरलोक से किन्न र-लोक तक्र व्याप्त एक ही रागात्मकं हृदय का संधान 
प्राना बाको है । भते सेवक को उचित मा्ग-प्रदशंन करो । 








(बही, 290) 

7. नीचे से ऊर तक एक ही रागत्मक हृदय व्याप्त ह । तिपुचिका ने उसे 
स्पष्टकरदियाहै। (वही, 290} 

8, भोले, "वाणम" केवले भारत मेँ ही नही होते, इष नरलोक से किनर 
लोक तके, एक ही रागात्मक हूदप व्याप्त है । (वही, 293) 


(घ) प्वयन्त स्यु केक्षिर आनेकी भोर अमूत कै पुत्रो को पुकारने षौ 
उदूबोधनारमकं भोक्त कौ समनस शैली : 


1. भादयो, फिर प्रत्यन्त दस्यु गारहैर्है। (पृष्ठ 150) 
2. भादयो, प्रत्येत-दस्यु मा रहे ह! (पृष्ठ 151) 
3. भाइयो, भरत्यन्त-दस्यु भा रहे ह (ष्ठ 151) 
4. भद्रो, प्रत्यन्त दस्यु फिर मा रहे है। (पृष्ठ 152) 
5. भादइयो, प्रत्यन्त-दस्यु फिर आ रहै है । (प्रष्ठ 152) 
6. अमूत के पृ्रो, शात होमो ! (पृष्ठ 194} 
१. ममृत के पुत्रो, संयमसे कामलो। (ष्ठ 195} 


8. ममृत के पुयो, न्याय जह से भी भले, खीच लामो 1 (पृष्ठ 195) 
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जलीपमेग्ना सचराचराघरा विषाण कोट्यायिलविगष्वमूतिना 1 
रमदूधृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयं भूरम॑मवान्‌ प्रसीदतु ॥ 
(वा०्की गा० १०35} 
2. बेह बहत मीटेसुरमेवोल रही थी समे स्वय पूर्मगवान्‌ प्रसीदतु ।' 
3. सारिका एकु शण चुप रहकर फिर सुरीती भावाज् में मने लगी-- 
"स मे स्वयं मूमंगवान्‌ प्रसीदतु ।' (94) 
4. नेयेका के नीचे से आनंद-गदगद्‌ स्वर सुनायौ दिया-- 
जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाण कोट्यादिलमूनिधारिणा । 
समूद्धृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयं भूभेगवान्‌ प्रसीदतु ॥ 
(१० 122) 
5. "जलौघमग्ना सचराचरा' का मोहन स्तव कभी नही षकाटै। 
(पृ० 153) 
6. से ही समय मधुर-कोमल कठसे समस्त शृन्यता कोभरती हर्द 
भदि्टिनो ने महावराह की स्तुति पठी-- 
जलौघमग्ना सचराचराधरा, विपाण कोटूयािल विष्वमूतिना । 
सपुद्धूता येन वरादरूपिणासमे स्वयं भूरमगवान्‌ प्रसीदतु । 
(१० 269} 
१. हे जलौघमग्ना सचराचराधरा के समृद्र्ता, यह केसा परिहास है 
तुम्हारा ? दीनानाय, इसमें कौन-सी कत्याण-कामना छिपी है तुम्हारी ? 
निपुणिका ची गयी, भदिटिनी परकटी कोकिला कौ भांति मवसन्न है। 
पुम्दारी स्तुति कौन गये ? जेते-तेसे म॑ पठा-- 
जलौघमग्ना सचराचराधरा, विपाण कोट्यािलविश्वमूतिना । 
समुदृधूता येन वरादस्पिणासमे स्वयं भूर्भगवान्‌ प्रसीदतु! 
(प° 289} 
(ष) किसौ से भी नहीं डरने कौ प्रोषित की समंजस शली : 
1. डरना किसी तेभी नहु, मुठ्मे भौ नहीं, मनर सेभी नही, लोकस्ते 
भी नहीं, वेदसेभीनहीं। (130) 
2. क्िफं दूरते वादलो को चीर्कर एक आवाज कानमे प्रवेश करती 
रही : फिसीसे न श्रना, गुदसेभो नही, मंप्रसेभी नही, लोकसेभी 
नही, वेदसे मी नहीं 1 (129) 
3. विरातक के साय वै साधना-गृहमे चते गये मौर मुत्त थोड़ी देरवाद 
भाने का बादेशं दिया । चलते-चलते कहते गए--'फिसो से न दरना, 
गुदे भी नहु मंत्रसेभी नही । 
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(ग) नरतोक से किन्नर सोक तक एक हौ रागात्मक तः 
प्रोषित की सपषेजस क्ती: 

1. भट ! बुम्हीरेपे हयेजो नरलोक से लेकर किन्नर तोक तक व्याप्त 
एकह राभरात्मक हदय, एक ही कर्णायित चित्त कौ हृदयगम करा 
सक्ते हो । (बाणम की अातमकथा, पृष्ठ 259) 

2. इस नरलोक से लेकर कन्नर-लोक तक एक ही रायात्मक हदय व्याप्त 
है। (बही, 260) 

3. किन्नर-लोक तक फले हुए एक ही रागातमक हदय का परिचय पा सके । 

(वही, 260) 

4. यह्‌ क्या सम्भव है कि मनुष्य इतना निर्दयो हो, इतना वौभत्सं हो, इतना 

क्रूरं हौ} परभट्टिनी कहू रही कि उनमें भी एक रागात्मक हृदय है । 
(पृष्ठ 268) 

5. भट्टिनी कह रही थी किं नरलोकं से किन्नर-लोक तक एक ही' रागात्मक 
हृदय के संधान काकाम बीचर्मेही रक गया वर्योरकेगा भाप? 
निपुणिका कै जोवन फा बलिदान तभी सांक होमा जव गह संधानं 
सफल हो । (बही, 288} 

6. नरलोक से किन्नर-लोक तकृ व्याप्त एक ही रागात्मकं हदय का संधान 
पाना बाकी है । मपने सेवक को उचित मागे-प्रदशंन करो । 

(वही, 290) 

7. नीचे से ऊपरतक््‌ एक दी रागात्मक हूय व्याप्त है। निपुणिकाने उप्ते 

स्पष्टकृरददियादहै। (वही, 290) 
8. भोते, 'बाणभटर' केवल भारत में ही गही होति, इस नर-तलोक से किरनर 
लोक तकर, एक ही रागात्मक्र हृदय व्याप्त है । (वही, 293} 


(घ) प्रत्यन्त दस्यु के फिर मानेकौी ओर ममृत केपुर्ों फो पुकारने शो 
उद्बोधनात्मक शरोक्ति फो समनस लौ : 


1. भाइयो, फिर प्रत्यन्त दस्यु आ रहे ह । (पृष्ठ 150) 
2. भादयौ, प्रत्यंत-दस्यु आ रहे है (पृष्ठ 151) 
3. भादयौ, प्रत्यन्त-दस्यु बा रहेरहै। (षृष्ठ 151} 
4. भादयो, प्रत्यन्त दस्यु फिरभारहैरहै। (षृ४८ 152) 
5. भादयो, प्रस्यन्त-दस्यु फिर भारे) (पृष्ठ 152} 
6. अमूत के पूवो, चात होमो । (पृष्ठ 194) 
7. अमृत के पुत्रो, संयमसेकामलो! (ष्ठ 195} 
8. ममृत कै पो, न्याय जहां से भी मिते, खीच लामो । पृष्ठ 195} 


138 रचना-सदमे ; कथा-भाया 


9. जवानो, प्रत्यन्त दस्यु भा रहे ह । {षष्ठ 254} 
10. ममृत के पुय, प्रव्यन्त-दस्यु भ दरहेह। (पृष्ठ 254) 
11. वामो, प्रत्यन्त दस्यु मा रहे ह । (11 चार मवि, पृष्ठ 2:55} 
12. यमृत के पुव्रो, प्रतयन्त-दस्पु आ रहे ह| (पृष्ठ 256) 


13. जवानौ, प्रत्यन्त दस्यु आ रहेर्है। (2 बर मावतितत, पृष्ठ 256} 


(ड) सारे जनथो कौ जडम स्मीकेहोने फो प्रोक्तिको समनस शैलो: 

1. तुम्दारे साय दी्ेकाल तक रहने का सोभाग्य मुञे मिवा है,मेरी ही 
शपथ करके तुम सत्य~सत्य कहो, मेरा कौन-सा एषा पाप-चसितर ह भिसके कारण 
म निदाक्ण दुख की भदुटी मे आजवर जलती रही ? क्या स्थो होना हौ मेरे 
सारे मन्थो की जड़ नर्ही है? (प° 233) 

2. निपुणिकाने कत कहाथा किमेरी हौ एणपथ करके तुम साथ-साथ 
रहो, मायं मेरा कौन-सा एेसा पाप-चरितर है, जिसके कारण मै आजीवन दुख 
कौ निदारुण भदृटी मे जलती रही, बया स्त्री होना हौ मेरे न्ो कौ जड़ नरह 
दै? (° 243) 
(च) चिडिया जोर विजड़ा कौ प्रोक्ति की समनस शलो: 

1. मने कहा घुड्सवार दया करो, "मै भौ तुम्हारी, पिजड़ा भी वुम्हाण। 
धृड्प्तवार परे ताली बजाकट कहा, बेकार बातत है । म तुम्हारय/सौर पिडका 
भी1 (¶० 29) 

-2. भूल गये महराज } विजडा भी बुम्हारा, चिडिषा भो तुम्हारी । मैने 
भ्रावेणमे रानी के कोमल करतलो को चूम लिया गौर वोला, ^ विजहेकाभी, 
चिदियाकाभी।' (चार चनदरलेष, प° 68) 

3. क्या कहा था देवि, "विजड़ा भी तुम्हारा, चिड्या भी वुम्हारी {* भाज 
भह करय देख शहा ह, पिजड़ा भी गया, चिदया भो गयौ । (प° 248-49) 
^ (छ) मधी, विजली, मेष, दच्च, सुधाधारा भौर शक्ति की प्रोदित की समनस 

शेलौः 

1. बिजली की तरह कड़को, सुधा-घारा की भांति बरसो भौर असहाय प्रना 
भें साहस भौर शपित का संचार करो 1 

2. विजनी की तरह कडको, सुधाधारा कौ भांति वरसो भौर असहाय प्रजा 

मे साहस भौर शक्ति का सक्र करो} (१० 166) 
3, उने महाज, प्रच मधी कौ भांति वहो । (प° 170) 
4. महाराज, मेरा धयं समाप्त हौ गया है । उठो, मघी कौ तरह वहो, 
बिजली की तरह कङ्को, मेव कौ तरह बरेसो ! 
5. उन्होने कहा या, राजन्‌ बाधो की तरह वहो, विजली की तरह्‌ कड्को, 
मेष की तरह बरसो । (१०2०१) 
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6. महारज, आंधी कौ तरह बहो, वख कौ भांति टूटो, दावानल की 
भोति जलो। {प्‌ 248} 
(ज) बासी होने मौर वासो कोताजा करने कौ, पुनर्नवा करने फी प्रोक्ति षी 

स्म॑जस कलो: 

1. मंजला ने तिम गवं का माव धारण किया । विव्वोक-चदुल मुद्रा में 


नासा मोरि नचाई द्ग" बोली, "वाती है 1 (भुनर्मवा, १्‌० 16) 
2. दैवत ने हसति इए कटा, अव्य सुनाओ देवि, मगर सौन्दये तो वही 
है, जो वसि नही होता ।' (० 16) 


3. राजा को भोर देखते हए, किन्तु वस्तुतः देवरात को लक्ष्य केर उसने 
कहा, भ्य वासी को भी ताजा बना सकती ह, महराज !* (वही, पृ० 16} 
4. द्वसीलिए हाय जोड़कर उसने राजा से कहा, (महाराज, पहले प्रत्यग्र- 
मनोहर नाने की धनुमति दे मौरबगादमे बाक्तीकोताजाकरनेकी।' 
(वही, प्‌०16) 
5. फिर उत्तर की प्रतीक्षा करिये बिना बोलते गे, वासी षावह्राहो 
भयाया^'' (वही, पू० 21) 
6. भवेन जाने कंती-कंसी हो गयी थीं। बोले, देवि, बासीकी ताजा 
करने के लिए इस दिन करा साधुवाद ग्रहण करो ।' (बही, प्‌० 24} 
27. आयं देवरात योग्य । प्रणाम-पुरस्सर अधमा दासी मंजुला की विनम्र 
अभ्यर्थना 1 चरण-कमर्लौ मे सप्रश्रयं विनिवेदन । अपराध क्षमाहो } प्रत्यग्र 
सनोहर भंगौकार हो । (बही, पु० 55) 
8. अन्यच्च ] बड़ी साघयहूभी थौ आयं, कि कभी प्रत्यक्षपरष्ठती क्रि 
आपने जो कहाथा कि आपका वासी घावमेरोी कवितासेताजाहो गयाया, 
वहक्रयाथा? (बही, १० 52} 
9, वैव्यक्रुलये, व्यथितये। हा, देवि, वासी धावताजादहो गया धा 
इसके लिए प्राण देकर भी तुम्हारे ऋण से उद्धार नही होगा । (वही, प° 59} 
10. तुम दरस घाव का क्या उपचार कर सक्तो थी, शुभे | घाव का वार्‌- 
बार ताजा हो जाना क्या साधारण उपचारथा? (वही, ¶० 59-60) 
11. हाय देवि, वास्तौ को ताजा करने का रहस्य जानना चाहती हो ? 
जानती तौ तुम्हे कंसा लगता ¢ विधत्ताने बाह्यसरूप का इतना साम्य देकरन 
जनिबक्या करना चाहाथा? अव देखताहं, भंतरसरूपमभी वहीदै, व॑घाही 
कमनीय, वैता ही कल्पनाणील । (प° 60) 
12. दुनिया बदल रही है, दैवरति बदल रहै है, पर शमिष्ठा स्थिर दै, 
शाश्वत है, मोहन है । मंजुलाने कटय या, मेँ बातीको ताना करस्कतीहि 
देवरातने भौमानलियाथाकिं दासी ताजा दहो रहा है । शायद यह उनकेमन 
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काविकारथा) कवि ने भाज बता दिया हैकि मनुष्य द्वारा सीमामे रचित 
स्वना वासी होती नही । (१० 140} 
13. फिर वे एकाएक सरसंश्रम उठकर खड हो गये--^्ुम हो देवि, दुम 
दो-दो कौ रानी, तालो क नर्म॑तवी, बाप्तरी कौ ताजा करने वाली पुननैवा ! 
(१० 245) 
14. सहना ही पड़ेगा { ,देवरातं अशकत है, पंगु है, कत्त व्य-मूढ़ है । पुननवे 
देवि, तुम नित्य-नवीन होकर मानस-पटल पर उदित होती हो । जानती नही, 
किस म्म वेदनाको जगा जाती ह, कित बासी धाव को नया कर जाती हो! 
(पृ० 245} 
15. अभाजन को क्षमा करना, वह्‌ धमं जो सहज न हो, कष्टदापक होता 
है। । बुम्हेक्ष्टहोर्हादहै। इस अभाजनके निए यह कष्ट स्वीकारकरो 
देवि ! पुनर्नवा बनकर नित्य भाती रहो } तुम्हारा थोड़ा कष्ट कसी को हरा 
कर जायेत क्या हजंहै देवि! नही, दुम नित्य-नवीन होकर हृदयमे 
उतरा करो। नित्य नवीन होकर, पुनःपुन नवीन होकर मेरी पुनर्नवा 
सनी । तुम आती ह दिव्य वेश मे, तुम्हारे प्रत्येक पद-संचारसे प्राणों का उद्‌ 
बोधन होता है, मुरज्ञाये अंकुर खिल उठते, कलियां चटकने लगती है, सारे 
विष्व्रह्माण्ड मे जोवन-रस उमड पड़ता है । (प° 246} 


(क्ष) पीठ चं सनसनाहट होने ओर उत्ते खुनलाने फो प्रोषित की समेन शैलौ : 
1. उन्दे माशाथी कि बह उनकी पीठ पर आ जाएगी । पीठ में एक अनीव- 

सी सनपतनाहघ्हो रही थी । वहे शांत नदी हुई । 
(अनामदास का पया, पुण 32) 
2. पीठ फी सनसनाहट ज्यो-की-त्यों वनी रही 1 (वह, प° 32) 

3. उन्होने रथ को खीचकर उस स्थान प्र रखा जहां राजकुमारी वदी 
थो। उसी कीष्टायामे वैडकर चितन करने लगे । पर पौठ फी सनषनाहट यनी 
रही 1 वे प्रायः उसे जला लेते । (वही, पृ 34} 
4. घोया-वोया-सा ही रहता है । किसी भोर ताकता भी नही । पीठ अवश्य 
सुजलाता रहता है । कभी-कभी तो समाधि कौ भवस्या में भौ खुनला लेता है। 
र (ही, प्‌० 41) 
5. दे स्नान कर फिर समाधि परं वंठगवे। बात करते-करते करई यार 
उन्हेनि पीठ खुजली । (वही, प्‌० 44} 
6. शने समाधि मौरनिद्वाका मेद स्पष्ट देवा 1 निद्रा को स्यितिमेभी 


ये पौठ खुजल तेते पे । (व्ही, १० 44) 
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7, पहले दिन जो फक्कड़ाना लापरवाही थी बहु एकदम लुप्त हौ गयी । 
बे जोर-जोर से क्षपनी पीठ खुजलाने लगे 1 (वही, ¶० 45} 

8. उस रात को ठेसा हभ क्रिशुभा को चोटमागयी थी । मेनेकहाकि 
वेमेरी पीठपरर्वठजाए्‌ । यह॒तो धमेहीथा। लेकिनगुभाने कहु) क्ि नही, 
यह ठीक नही होमा । एसा किसी युवक का सोचना भी पापै । म नहीं माना, 
मैने अपनी पीठ उनके सामने कर दी। वे हट गयी । मेरी पीठ भें सनसनाहट 
अनुभव हई । थोड़ी दैर वैते ही बैठा रहा । प्रर शभा हट गयी ।-“"भेरी पीठ की 


सनसनाहट वैस हौ बनो रह्‌ पयो । (व्ही, ¶० 42) 
9, भ दुर तक उरन्हँ जाते देवता रहा । रह-रह्‌ कर वे अपनी पीठ पर हाय 
फंर लेते थे । (वही, १० 47) 
10. पीठ की जो सनसनाहट भूल मयी यी, वहं मवतस्तर पाति हीर 
अनुभूत हई उन्होनि पीठ पर हाय फेरा 1 (वही, पृ० 48) 
11. भरातः कालीन हेवा ने उनमें ताजगौ भरी । उन्हे लगाकीपीठकी 
सनसनाहूट कुठ कम हृड्‌ है 1 (वही, १¶० 49) 


12. पर यह जो सनसनाहट है वह पाप के कारण नही है, सन के फोनेर्े 
छिपौ हुई किती ददेम मभिलाप-भावना को देन है ।“" "तू समह्ञ नही रहादै कि 
तेरे मनमे कही बहत गहराईमे शुमा को पनि कौ अभिलाषा है। वहो सन- 
समाहट के स्प मे मनुभूतहौ रही है । (वही, प° 52) 

13. जव तक वह जानती थी किं तरण तापत्त आस-पास ही कही है, वह्‌ उत्त 
शटी माषौ की छाया मेंकेठा पीठ लुजलाया करताहै मौर समाधि लगये 
वैठा रहता है तव तक उसे भाशा थो कि एक बार उसने मिलेगी ॥ 

(बही, १० 67) 

14. उसकी बातन माननेसेहीतोमेरी पीठमें खुजली हो ममी । उस समय 
रष्व की पीठ फो सनसनाह्ट बढ़ गयी 1 बार-बार हाय पीठ पर जाने लमा । 

(वही, ¶० 102) 

15. वेधा है । वह बाण तुम्हारी पीठमें लगाहै। जितनौ यार तुम शुमा 

का नाम तेति दे उतने वार तुम्हार! हृप्य पीठ के उस अयात को सहलाता है 1 
(वही, ¶० 141} 

16. तुमने कहाधान किकिणोर को अपनी पीठ पर किसी किशोरीको 
बैठाने कौ वात सोचना भी प्रापहै ? मै उस समय नही माना। पापल गया । 
सव समय पीठ में युनतो होती है ओर तुम्हारी याद आने पर तो एतौ तकणेद 
इप्लतौ है माताजी तो कहती थी कि यह पाप नही, वेल मभिलाप-भाव है, 
सनि बुम्दे स्सिी-न-किलो प्रकार पाने को अभिलाया की है इसलिए पीठ मे युजनौ 
हतो है, पर अश्वलायन कता है कि यह नभिलापनभावभी पापरहौी है,.... 
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क्योकि तुमने णुभा कौ स्वीृति पाये विना गभिलापा की है । शुभा ही इते भेक 
कर सक्ती है । ठीककरदोनणुभे, वड़ा कष्ट होरहाहै। (बही, पृ० 160} 
17. रेक कुछ विचलित हृए । एई दिनों मे एीठ की घुजली फम हो रही 
थी, माज कुछ वढ़ गयी है। (वही, ¶० 181-82) 
3. संरोधौ बनाम मोचक शली (477९5! ४/5 ९२८1००5८ 517९} 
हिन्दी भाषा कौ वाक्य-संरचना मे संरोध (५7९७६) मौर मोचक 
(९०1९०5९) दोनों प्रकार की शैवी-संभावना उनागर हेती है । दनोद 
पौलियो में वाक्य-संरचना का आवतन होता है, पर संरोधी शली मे जहां वाक्य 
के अन्तमंत टेक्ना वश्य या दाक्यांश विन्यस्त होता है जौ प्रकर्ता (^&९४।) को 
क्रियात्मक (४104) से जुड़ने की सहज शीघ्र भ।कांक्षा को वाधितकेरदेता है 
वहां मोचक शैलो मे वाक्यसे वाक्य लगातार सप्रथित होकर विस्तारित होते 
चले जाते है। 
कथाकार द्विवेदी जी कौ भाषामें संरोधी शैली का जितना अभाव प्रप्त 
होता £, उतना ही भोचक शली का आधिक्य देखने को मिलता है । उनके यहां 
यहुत कम प्राप्त होने वाली संरोधी शलौ की कथाभ्रापा का एक उदाहरण 
द्रष्टव्यहिः 
कादम्बरी मेप्रेम के जिन शारीरिक विकारो का--अनुभावों का, हावो का, 
अयत्नज अलंकारो का--प्राचुयं है उनके स्यान मे कथा में मानस-विकारों का-- 
लज्जा का, अवहित्था का, जडिमा का--अधिक प्राचुर्यं है । 
(बाणभदूट की माल्कया, पृ० 292) 
मोचक शली द्विवेदी जी का वाक्यस्तरीय शंली-चिल्लक है । इसकी प्रभूतता 
के कुछ उदाहरण द्रष्टव्यः 
1. जब आयं॑विरतिवच् गुह को ,वाणी सुन फड़फड़ा कर उठे होगे, तो 
यक्षो ने कुसुम-रेणु छिडक कर मनोभव देवता के वशीकरण वर्णं का प्राव 
विस्तार किया होगा, मशोक-पल्लवों ने मृदु स्पशं से भकना राग संचरित कर 
दिया होगा, वन लक्ष्म ने नवीन राज्य में प्रवेश करने वाले युवराज की भरति 
उस बपूरवं, मनोहर किशोर तापस के सालपटटपर मश-विन्दुयों का मभियेक किया 
होगा मौर वसंतकाल ने कोकिलो के संगीतसे, भ्रमरो के गंजार से, चम्पक 
कलिका कै प्रसाद से आौर सदङ्ार-मंजरी के मांगल्य से उनका मभिनन्दन किमा 
होगा। (वही, पृ 212) 
2. माधवौ लता को पेरकर जव मधुकर-परेणी गुजार करती दै, तोर 
स्पष्ट ही पुष्पो के भीतर सोरभ के रूप म स्तन्ध उस महादेवता को देख पाता, 
नदी जव उन्मत्त वेग चे अपने सर्वस्व को दोनों ह्यो से लुटि इए सभुद्र की 
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खोर दौडतौ रहती है, तो उष महारायमर देवता का मुशे सरासात्कार होता दै, 
मेध के द्यामत भेदर वशषस्यतोमे क्षप-भरके चिए जय पिप्रमयती वियुत षमक 
करदप जापर, तो उस समपभीर्मे उस स्यङ्त वेडनाकेदेपताको देना 
नहीं भूतता ! (वही, ९९ 158} 
3. कहो रेते षनेकनिङ सता-मेडप विराज रहे है, जिनके तसरे गु-पशिमो 
फेकुतरे हुए दाड्िमि फ के रससे आद्रे हो गये ई, जिनके भीतर पपस पाने 
द्वारा कम्पिल्ल (नारो) दुक के फष भर पल्तव भिरये गये होते ह, जो निरेतर 
पुष्य-रेषु के ्षइते रहने से रेणुमयहो गये होते है, भौर जिनके भीतर पयिकसोगर 
सवेग-पत्तयों कौ शम्या रिछाकर विधाम कफर तेते है) (यही, प, 124} 
4. मेयरोपओौरभीखउप्रहो अताहै, जमर्गे पहसोपषरताहफिग्हउन 
देवपुश्र तुवर मिक्लिन्द की कन्या है, जिनके दोदृण्ड पे प्रतापे रोमपपततगके 
उत्तर फे देश कापते है, जिनको परतर अलि-धारा सोतस्विगी में शारू-पापिय 
जते नरेण एन बुदयुदं कौ भाति दह गये, जिनकी प्रतापन ने उदण्ड पाद्तीषों 
भो इस प्रकार तोड़ डाला, जते क्रीडा-परायण शिगु छतफ-दड्फो गोर्‌ देते 
मौर जिनकी स्फूजित-दौप्ति फौति-यह्ि मे प्रत्पंन दस्यु स्ययं पतंगायगागषहो रहै 
है। (माणभट्ट कौ भ्मकषा, १० 67} 
द्विवेदी जौकी कथा-भापामें प्राप्त एस मषक प्ली फी पाषा रंरपगाभें 
कूपान्तरणके स्तर पर प्रायः दक्षिणं प्रणान (राह ॥1पात कपानि) 
प्राप्तहोतादटै) 


4, विमेदक प्रोदिति फी शलो : 
कथाकार हजारी प्रसाद द्विमेदी फी फथाभापा फी एक यकौ पित्तेपता कष्य 
को विभेदक्ताके द्वारा स्पष्ट कफरनेषाल्ली उनफी प्रोषित-पैती ¢ै। यरह्‌भापा 
सपनी संवेदन-धषमता मे पूरी तरह स्पष्ट दै। हरीलिए्‌ सकी धथिष्यपिति भी 
धरो तरह स्वच्छ भौर सम्ब्रेपणीय है । उनके कथा-पाहत्य रे प्ररे पर उदाद्रण 
नीचैद्रष्टव्यहः 
1. अवतार--उतरना = मनति फा भयतारष्ो गया । 
उद्वार-~उपरफी मरते जानान््मेराख्दारशीषशौ गपा। 
(षार्षद्धतेप, ¶० 190) 
2. इतिहास कितनी बह शित है । धमं कितना थद गूढा । 
(चारषन्दतेप, पू 29} 
3. धम मुक्तिदाता है, धामिक रंधान वन्न है । धमं प्रेरणा ह, घातितः 
संघटन गतिरोध है । (वष्ट, ¶्‌० 219} 
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4. तेरे भीतर जो अभय है वही देवी है। 


तेरे भीवरनजो भयहै वही पिशाचीरै। (बही, पृष्ठ 45) 
5. जानना वस्तुस्थिति के प्रत्यक्षीकरण का नाम है, समल्लना वस्तुस्थिति की 
कारण-परम्परा की मवगति कानामहै। (वही, पृ० 102) 


6. भगवान्‌ जत्र भक्तोका उद्धार करना चाहते ह, तो धरती पर उतर 
अति मीर मनुष्यके स्तर पर आकर ही भक्त का उद्धारकरते ह, इसी स्थिति 
कोलोग अवतार कहते हँ । उनका मत है कि विना मवतार' (उतर माने की 
प्रक्रिपा) कै "द्धारः नही होता--"उद्धारः अर्थात्‌ ऊपर उठने की प्रक्रिया । 

(पोया, पू 170) 

4. विवाह धरममे-सम्त होता है मौर शास्त्र के नियमों के उ्नुसार मान्य भी । 
उद्वाह भौ देता दही होता है, परन्तु उद्वाह में पति पत्नी को मौर पत्नी पतिको 
ऊपर की भोर वहन करती है, अर्थात्‌ परस्पर की भाघ्यात्मिक चेतना फो परिष्कृत 
करती है 1*"-शास्त्रकारों ने विवाह के लिए पाणिग्रहण का विधान कियाहै, 
जवकि उद्वाह मे पाणिग्रहण नही, उपोदुग्रहण होता हे । 

--(वही,पृ० 74-175) 

8. फिमी तरुणी फी मोर आङ्ृष्ट होना काम' है । परन्तु उसके लिए भपने- 
आपको निष्ठावर कर देने कौ भावना प्रेम" कटी जाती दै । (वही, प° 174} 

ऊपर उद्धरण एक मे "अवतार" ओौर “उद्धार' का, उद्धरण दो मे "इतिहास 
भौर धर्म" का, उद्धरण तीनमें "धर्मण मीर "धार्मिक संधान"धामिक संघटन" 
का, उद्धरण चार में देवी" ओौर "पिशाची" का, उद्धरण पंचमे "जानने" भौर 
"समक्षे" का, उद्धरण छट में अवतार" ओौर “उद्धारः का, उद्धरण सात मे "विवाह 
भौर "उद्वाह! का तथा उद्धरण भाढ में “काम' मौर श्रेम" का मन्तर तिभेदक प्रो्ति 
की शैली में स्पष्ट किया ग्याहै। 


5. मन्तर-पाठीय (णाल €पणवा) शेलो : 

कथाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की कयामापा प्रोविति कौ अन्तरपाठीय शलौ 
फी वित्तेषना से भ मुक्त है! अन्तरपाठीयता किसी सर्जनात्मक ति में उसे 
पृते के रवे गये साहित्यिक पाठाशो के चुनीदे तौर पर किये जाने वाले संद्भित 
प्रयोग से उद्भूत होती है ! इसके मूल मेँ यह धारणा विद्यमान दहै कि किती कृति 
करी सफलता-सम्पू्णता कै वीच उसके पूर्वंवर्ती लेखन की कतरनो का भी उपयोग 
होता दै 1. रूपकात्मक भाषामे कहा जा सक्ता ङ्कि यह एक चमंफलक 
की तरह है । एक पुनः व्यवहूत हो रदे चमेपत्र (पाचमेट) को तरह जित पर 
पटे से लिखी सामप्रौमेसे आधी सामग्री भिटा दौ गयी होती है भौर उस 
जगह्‌ पर फिरसे नयी सामग्री लिव दौ मयी होती है । सादित्यिक शृतिर्पो में 
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अन्तर-पाठोयता कौ सात कोटियो तक का उत्वे प्राप्त होता दै: 1, भाव-- 
हरण (न्तेगिभरिजम), 2. अनृ एूलन, (एदष्टेणन), 3. पुनकेथन (रिटेलिग्न) 
4. विदरपिकरा (वैरोदीज), 5. प्रत्यालोचन (इसमे मूल का बर्थायन होताहै 
भौर वरि पूवं रचना या पूरव संद्भं को व्याष्यायित करता है), 6. संभोधन 
(द्मे तयता-वितयता फी या कला-मूर्त्यो कौ दृष्टि क्रियागील होती है), मौर 
%. दि्तारण 1. हनम पहले तीन प्रकारो का उपयोग कितौ भौ रवना मँ उसके 
पूरन मे होता है, किन्बु वादके चारो प्रकार किसी रचना मे आंशिक भौर 
धरणं दोनो ही रूपो मे प्रयुक्त हो सकते । 

कथाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की कयाभापा मे अन्तर-पाठीयता फे तीन 
भ्रकार--भावहरण, मनूकूलने मौर पुनकंयन प्राप्त हत है । 


क. भेविहूरण : 

पुनर्नवा में चन्द्रमोलि देवरात से कटता है-- 

मनि भी कई बार रम्य वस्तु कौ देखकर, मधुर शब्दों को सुनकर, अक्रारण 
उल्मुका अनुभव की है। जनि कों हदय मपो उत्ता टै, जसे कोई पुराना 
सम्बन्ध हो, पर यदन मा रहा हौ ।' (पुननंवा, 131} 

यद्ध चन्मौलिके दाया देवरात को कटै जाने वत्ति षस पाठ कौली 
कालिदास के “रम्याम वीक्ष्य --वाली प्रसिद्ध श्लोक-प्रोकित की भावह्रणमूलक 
अन्तरपाढोय पैली के खूप में धिन्यस्त होकर अपने अभीष्ट संदभे को साथेकता 
प्रदानृक्रर्हीदहै। 
घ. भनुक्ूलन : 

भद-म॑द भराव से मस्फाल्यमान आलिष्क नाम वाद्यसे, मधुर श्रिजनकारी 
यैणु-निनाद से, क्षनञ्षनाती हई कल्लर की ध्वनि, कलकास्य भीर कोशी के मनो- 
रम-पवणन से, साथ-साथ दिये जाने वाले उत्तालताल से, निरन्तर ताडन 
पति हए तेप्री पटह को गूजारसे गीर मृदु-मनोहुर हकार से क्षत मलावुवीणा 
की मनीरम शष्वनि से वे न्यं जितने ही भक्ंक चे, उतने ही अश्लील रिक पदों 
के रुग्ण शुंगा कै कारण, विकथं क्‌ जान पड़ते ये ।- नृत्यक नाना कारणों मेँ णव 
वै अपनी बादृ-लताका माकाश मे शत्शेप करती धौ, तो रेता लगता याकि उनके 
समुत्सुक वलय उछलकर सू भंडल को वंदी बना सगे । उनकी कनक-मेखला कयै 
क्िकतिषियो से उछठली हह कुरंटक-माला उनके मध्यदेश को घेरती हृई एेसी शोभित ` 
हो रही थी, मानो रागाभिन ही प्रदीप्त होकर उर्न्हर वलयित कयि है ।-वे रद 
को भौ मदमत्त वना रही थी, रागक्रो भी रंग रही थी, जानन्द कोभ भानन्दित 
करररही थी, नृत्य को भी नचा रही यौ मौर उत्सव को. भौ उत्सुक कर 
रेषहीषी) ` (बाणभद्ट कौ बात्मकया, पृ 92-93) 
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ववाणभटर को भात्मकथा' को उपर्युक्त कवाभाया अनुकूल कोटि की अन्तर- . 
पाटीयर्धली प्रप्तुन करती है । यह सारा अंश मूलतः बाण के “हर्पंचरित'के 
चतुयं उच्छ्वास कै ग्रोकिति-विशेप का अनुकूलित रूपान्तरण ही है, गो द्विवेदी नी 
द्वारा सृजित नवे पाठम सार्भिप्रायसूप मे तरियोजित होकर सार्थकता प्रप्त कर 
गया है। 


(ग) पंनकंथन 
नाही रै सावष्य की प्रतलिका, शोमा की विश्रामभूमि, कांति की मूत्त, 
आलोक कौ आकल्पित शिखा ! अहा किमिव हि मधुराणां मंडनं नष्कितीनाम्‌' 
(चार चन्दतेख,) 
यहां मैला का सौन्दर्य -विम््र उपस्वित करते हए कालिदास के 'भभिक्ञान 
शाक्त" के प्रपिद्ध श्मोरु री अंतिम पक्ति को पुनकंयन मूलक अन्तरणाटीय 
पौलीकेषूप मेँ प्रस्तुत करिषा गया है, नित मभिव्धरिति को सशक्त समर्थन 
प्रप्तहो गया है। 
6. उदषाटक-निवं चनाटमङ़ शली : 
कथाकार द्विवेदी की भायाकी एक शेलीगत विशेषता शब्दों मे छिपे मम॑ 
गे निनं वनात्मक व्याब्पा के द्वारा उद्घाटित करने कीदहै। वे कटिन-ते-कठिन 
शब्दो काभी ज्र अगन कयामापा के संदमं में भौचित्यपूणं प्रयोग करते ह, तब 
विविध समाग प्रकारोंसे उकषकी देनी पुघष्ट व्यापा कर देते ह; जिसे उषकी 
सम्परेपणीयता निर उनी दै मौर पाठ ङे मन मे उकषका प्रत्यय स्पष्ट तौर परः 
प्रखक्न हौ उठता है । उनको कथा-मप। में प्राप्त एसी शली के निम्नलिखित 
उदाहरण द्रष्टव्यः 
(क) जो वात मेरी समञ्ज मे नही मायो, वह यह है क्रि "छलितः नृत्यमे 
नतक या नतकी कौ उन भूवो का स्वयं अनुमव-सा करना, चाहिएु जो भक्मिनीत 
होरहै है । इसी को भावानुप्रवेश कते ह । (पुननंवा, पृष्ठ 13} 
(ख) राजा ने मंजला से कठा, “हाँ युन्दरी, कुष्ठ प्रत्यप्र-भनोह्र सुनामो । ` 
श्रत्यग्र-मनोहर' सर्यात्‌ जो अपनी ताजगी से मन हर लेताहो। 
(पुननेवा, पृष्ठ 16} 
(य) कल्पवल्ली, जिसका मथं नही होता, भाव नही होता, मवलव नही 
होता, होता है केवल छन्द, केवल लय, केवल गति - विगुदध इच्छा 1 “नृत्य , 
मेञताषवटै, यदौ चित्र में कल्यव्रल्नी मौर आचारमें मांगल्य आभीर्वदिहै। 
ध [पुननवा, पृष्ठ 65) 
(ष) बलराम को यृल्ला घोर कटा जाता है । बुल्ला अर्थात्‌ विपुल, बडा 
मौर लहरा का अं दैष्टोटा। (वही, पृष्ठ 65) 
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(ङ) राजत्दुति का सदतषर तुम नष्ट जानते} वह्‌ केवल शब्द होताहै, 
अयं नही ।अ्यं मनमरे होरा है भौर शञ्दजदन एर! लेकिन रश्जस्तुति एक 
देखा विषय है जिघ्तका अथे कही नही रहता । वह्‌ मृ दारा मूषो काका 


हआ, मूरखंतापूर्णं कथने-मायर है । (वही, पृष्ठ 100} 
(च) महाराज समुदरगुप्त "उत्वात-परतिरोपण' कौ नौति मे विवास करते 
ये । जिसे उष्षाड़ा उसी को फिरसे रोपदिया। (वही, पृष्ठ 108} 


{छ) मेरे हृदय के साथ जिसका हृदय एकतान हौ गया रहेगा, बहौ मेरी 
बात पूरी तरह समक्न पाएगा । देसे समान हदय वाले कम ही होते है, बहुत 


कम । म रेपे लोगों की ही सक््दय कहता हं । (वही, १ष् 114} 
{ज) महाकाल केवलं गति मात्र है, निरन्तर धावमान गत्ति,एक क्षणक 
लिए भीन रुकने वाला प्रचंड येग) (बही, पृष्ठ 126) 


(शष) "क्रोश" चित्लाकर आवाज देने फो कहते ये; जितनी दूर तक आवा 
स्पष्टषरूपमे पटच जाती थी उतनी दूरोफो भी “क्रोश हौ कहा जाताथा। 
प्राकृत जन भें यह शन्द पिस-धिस कर "कोस बन गया । (वही, पृष्ठ 155) 

कोण-स्थान परर प्रहरी नियुक्त रहते से, जो साधारणतः नागरिक फो समप 
बतानै के लिए पेटा बजाया करते ये । घटे परप्रहारकरनेके कारण हीये लोग 
श्रहरी" फटे जाते ये। (वही, पृष्ठ 155} 

(ट) गणराज्य जव ये, उन दिनों गणिका सारे गण कौ चुनी हद रानी होती 
थो, परन्तु तव भौ वह गणकी साज्ञे की सम्पत्ति मानी जाती धी, भवतोवह 
क्रथ-योग्य दासी बन गर््है। ' (वही, पृ्ठ 200) 

ठ) होत्रः ही प्रहृत भें "घोठ' वन गया भोर भगे चलकर धोष्" 
फहनया । (वही, पृष्ठ 236) 

(ड) इसीविए भनि उसे अविमृष्धकारी--बिना सोचे-यिचारे काम फर 
वालाकहाहै। 5 । (बहु, पृष्ठ 278) 

{ (ढ) .चद्मौति महादेव ने तपौनिरता पावती फो सम्बोधित करके फा 
चा, हि अननतांगि, भाज सेम तुम्हारी तस्था से ठरीदा हभादाप्न मना 


'अवनर्ताशिदास :। (वही, १5 308} 
`` (ण) जापविना परीक्षाक्यि ही कोई वात मान तेते? विचिषह। पद्‌ 
तोनेयता हृ, यही शूषे टै। .- , (पधा, पुष्ठ 47} 


„ +~ (त). जौ जमीन जोत्ती जाती है उते षष्ट भूमि कते ह । प्र तपस्वी सौग 
व्रिना जोती जमीनःमे जौ पौधे भपने.माप उगते है मौर फिर स्वयं पमकरष्षद 
जति, एसे द्ोसेही काम चलाते ह । इसी को शषटष्टपच्यअन्न कट्वै ई ! 

(८ ^ (वह, पृष्ठ 51) 


पि * ५ 
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(थ) प्रजा शब्द का अथेह संनानदै। राका केत्तिए प्रजाफौसायो 
वैदियां उसकी अपनी बेटीर्है। (वही, पृष्ठ 70} 
{द] भरत मूनिने अपने नादूयशास्त्र मे भारतौ यृत्तिफा प्रवेतेन किया 

था, जिषे शब्दो के द्वाराही भाव प्रकट करने पर जोर दिया जाता है। 
(वही, पष्ठ 104} 
(घ) कोहलीय लोग मानते हु कि समाज की राके लिषएु यह मावश्यकदटै 
कनि स्वयो की भूमिकामेस्िर्भा न उत्तारी जाए, वालकोसेही काम चलानिया 
जाए । इन वालको कौ वै लोग वहुत शिक्षा देते है। उन्हे "ध्र कश" कहा नाता है} 
*“"इन लोगों को भ्रं का अभिनय वदे परिधम से सीवना पडता है । इसीलिए 
उनको 'श्रुकुश' कहते टै 1 (वही, पृष्ठ 105) 
(न) विवाहे जो आपसी बातचीत होती है वही हिकार है; सबको सूचित 
करना प्रस्ताव है, पति-पत्नी के साध शयन उद्गी दै, अलग-अलग एवन पति 
हर रै, प्रेमपूरवक नीवन विताना निधन है (निधनं र्यात्‌ व्रत-स्मास्ि) इस 
भ्रकारस्त्री ओर पुरुपङे प्रेमी-युगल के रूप में वामदेव्य साम पिरोया हमा है । 
यही पंचविध वामदेव्य सामहै। (पोधा, पृष्ठ 142) 
(प) शवस्शौ' असलमे बोद्ध के "भि" शब्द का मंगोल रूपान्तर है। 
(हुर' भी सम्भवतः भारतीय "गर का रूपान्तर है 1 येः लोग गृहस्य होते है 

पदे-लिसे मोर भच्चे विचारक होतेह, पर दरपोकदहुतेर्ह। 

(चारचन्दरतेख, पृष्ठ 36) 

(फ) संसत का कार्तवीयं' मालवी अप्रश्नश में कोमलोकरण की प्रवृ्तिके 
कारण प्राङृत में "गदंभिज्ज' से भगे चढता हमा "गदंमित्ल' बन गया । फिर यह 
शब्द संस्कृत मै भा गया ओर दह पुराणो तक मे "कार्तवीर्य" वंश "्दभित्ल' वंश 
केः नामसेषख्यातहूुभा। एकार ्राषा की रहस्यमयी देवौ नै इसको यहरूप 
दिया नहीं कि इसका सम्बन्ध गधे से जुड्ते देरनलगी। ग्या-ताल भौर 
कुछ महो, "गर्दभित्लो' का बनाया हभ ताल है गौर गधया सिकके "गदंभिल्लो' 
की चलाई हुईमुद्राएे है। (बही, पृष्ठ 76) 

(ब) "महालकमो' तेरह वधं कौ कुमारी की तोतरिक संज्ञा टै। 

॥ (बही, पष्ठ 104} 

(म) समुद्रमथन से जव विष निकला तो एकमात्र केवल शिवे ही अक्षोभ्य 
यने ररे । इसीलिए महादेव का नाम अन्लोम्य है । 

स प्रकार उनकीठ दषाटक-निवंचनात्मकशेली में मावानुपरवेश, प्रत्यध्र- 
मनोहर, कल्पवर्ली, युल्सावीर, राजस्वुति, उत्वात-प्रतिरोपण, महाकाल, कोरा, 
प्रहरी, पथिका, होत्र, अविमुर्यशारी अवनतां निरास, नेयता, शूदरधमं, अह्ृष्टपच्य 
सन्न, प्रमा, भारती, वुत्ति, धरु, हिकार, प्रस्ताव, उद्यीय, प्रतिहार, निधन, 
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वामदेभ्य स्राम, दच्शी, उडइगुर, यधंया ताल, गधया सिके, महालक्ष्मी, मक्षोभ्य 
अपे मनेक शन्दो की व्ुतलत्ति भौर व्याख्या प्रकाधित हो उठवी दै, जिसे पाठक 
द सहन स्प मेँ ग्रहण करता चला है । एक भर यह भर॑ली रेस ब्दो की, 
प्रथोग-पष्ठमूमि के सय न्या करती सेदं को अच्छो तरह सम्प्रेष्य बना देती है, 
दूसरी ओर पाठकों का ज्ञान-विस्तार करदेतीहै। दष दृष्टि ते यह द्टिवेदी जी 
की कथा-भापा को महत्वपूर्णं विशेषता के खूप मँ उपस्थित हो पती है । 


7 भापिक सजगता शेलौ : 


कथाकार द्विवेदी अपनी कथा-भाषा मे प्रायः विभिन स्तरों पर विभिन्न 
सूपो मे मापिक सजगता की चेतना से अनुप्राणित दीवते हैँ । भापा-प्रयोग भौर 
भपा-पयवेक्षण-विषर्यक यह सजगता उनके कई पारो की व्यक्तित्व-विशेपता के 
गह्परमँ सामने भाती ह! कहना न होगरा कि उनकी यह्‌ शैली कथा-मापाकेक्षेत 
भें इम दृष्टि से भाषिक सजगता कां एक मौर जयाम उदूधादित कर देती है । 
" नीचे इस शंली के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य रहः 
(क) विद्याधर भट फी भायिक सजगता : 
आवश्यकता से गधिक वे एक शब्द भी नही बोततते ये । एक-एक शन्दका 
उच्चारण वै द्कप्रकार करते ये मानो तौल-तौलकर देख रहै हो । धीर शर्माकी 
भाति श्लोक्तो की क्षी लगा देना वे वितल पसन्द नही करते थे { यदि गावश्य- 
कता नहो, वे भौन रहना ही पसन्द करते ये । उनके मुव से एक शब्द भी तभी 
निकलता था जब उसके विना कामि नही चल सकता था 1 
(चाश्चन्दलेख, पृष्ठ 31) 

(ख) तपस्वौ को भाषिक सजगता : 

‡ ~ 1. भाषा, बड़ी रहस्यमयी देवी है । यह्‌ नयी सृष्टि करती रहती है । इति- 
हास-विधाता कै कियि-कराये पर वह्‌ एसा पदा डाल देती है कि कभी-कभी दुनिया 
ही बदल जाती दै! महामाया का सबसे परटिष्केत रूप भाषा है, सत्त्वौन्युलली 
होकर वह प्रकाश देती है, किन्तु तमोगुण की.ओोर उन्मुख होने पर वह केवल 
मोहं कौ सृष्टि करती है। केवल आवरणं उत्पन्नं करती है, केवल कुहेलिका का 
जाल ताना करती दै । , (कह, पृष्ठ 76) 

2. कालिदास के लौके नोल लोहितं का एक भन्य अर्थे भी है । किन्तु 
शब्द तो परावाक्‌ का मूते रूप है महाराज, यह अपनी सृष्टि तो करता ही रहता 
है1 (बहो, पृष्ठ 78) 
(ग) रानी ्ी मएषिक सजगता: 

स्रवते विचित्र बात यह्‌ थी कि वे जपने को अन्य पुरुप मे संबोधित करने 
लगी । उनके मुहे मम्‌ णन्द का रयोग दिरल हौ गया । (वही, पृष्ठ 80) 
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(ध) वाचक-उत्तारक कौ भापिक सनगता : 


अयने को प्रथम पुदप में कहना कोई पिद्धिहैया आवेश? हाय, मने क्या 
अपनेहीषेरपरद्रुह्दष्ठीमारदीदै? (वही, पृष्ठ 84} 
(ड) चंदरतेवा के लिए्‌ भायिक सजगता : 

बेह वाभी जितनी ही स्पष्ट थी उतनी हीतीव्रभी। वह्‌ हृदयफो चीरकर 
सीधे प्रवेश करना चाहती धी । उसमे कटी भीं स्वलन नहीं था, जहिमा नहीं ची, 
दुविधा नहौ थी । (वही, पृष्ठ 114) 
(च) नाटी माता-विवयपङ उत्तारक फो भापिक सजगता : 

उनका सारा शरीर छन्दं से बना जान पड़ता था । मानो मनुप्रास से ककर 
संगीत से डालकर, यमको से सेवाकर, उपमानो से निघारकर, तालो से वाँधकर, 
यतियोते शासित कर इस मनोरम, आक्पंक शरीर को स्वयं छंद देवता ने बनाया 
हो। (बही, पृष्ठ 129) 


(छ) नाटी माता कौ भावपिरु सजगता : ८ 


उनके शब्द नाप-तोलकर उच्चरित हए ये । प्रत्येक स्वर, प्रत्येक व्यजन 
उचित मात्रा मे, उचित स्वराधात के साय एेसा सघा हुआ निकल रहा याकिर्मे 
अवाक्‌ प्राच ते केवल सुनता जा राथा । क्यारिक्लाने ही रूप धारण क्रिया दहै, 
वाग्देवी ने ही परत्यक विग्रह धारण किया है, व्याकरण विद्या ही भवतसित है? 
(वही, पृष्ठ 129) 
(ज) भतहरि फी सजगताः 
1. जो कुदे रदी हो शुभे ! वह वाक्‌ मात्रहै। संसारम जो क्र 
दिखाई दे रहा है वह्‌ पदाथ है, कुछ निरिवित पदों का अर्थं -मात्र है । मनुष्य पदां 
कैजालं मे फप्तकर भी वास्तविक संच्चा््को नही जानपाता। "वाक्यपदीय" 
मेर्मेने बाक्देवौ के तीन उपरे रूपोकोही मनाया पते कटा यारि वृत्तया 
तीन दीह -प्यन्ती, मध्यमा मौर वरी, क्योकि पदायं जगत इन्दी से 
बंधादहै। 

\ 2, यह्‌ जो परिदृ्यमान, अनुभूयमान, उपक्ल्प्यमान जप्त है यह्‌ भाषा 
का खेलं है 1 गणित मे, ज्योतिपमे, विक्त्य, तरङशास्तरमे, मंवघास्मे, 
तंरमें जो-कुछ दीक रहा है दहं मायाहै 1 तुष जित्तना भाषा केद्रारा सौय 
सकती दो वह सव माया है, इन्द्रजाल है , मृम-्मरीचिका है 1 

(वही, पृष्ठ 147} 

(क) उत्तारक कौ भाविक सजगता : 

१ लौल्नाकमिनि > । ल नी कते । "41" न्या गवन ॐ, कोष 
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नही लौटता, कभौ नही लौदा जाता ।'लीटनः' निरर्थक प्दहै। कौन लौटतां 
है? कहां लौटताहै? (बही, पृष्ठ 184-85)} 
2. केवल एक ही शब्द कानों मे गुंजता रहा--नदी' {क्या नही? नही 
अर्थात्‌ बाहर नही जा सकते । ज्ञा का उल्लधन नही कर सक्ते, सफाई देने का 
भ्रमत्न नही कर सकते । सव नही । अर्थात्‌ मँ बन्दी हे! बन्दी ह? किरवेधनमे 
हं ? कछ नही, केवल म बन्दी ह, मेना को धिकार है यहं मेरी सारी इच्छामो 
फो नदीः कै चाबुक से मारकर जिधर चदिःउधर मोड, 1 नही" का मीर दूसरा 

अथे क्याहो सकेता है? नही" कितना मनोहर बंधन दै। 
- (वही, पृष्ट 225) 


(=) -अमोधवस् को भापिक सनगता : 1 
1. अमोधवच् की वाणी बड़ी ही मधुर थी । उनके वाषय का प्रत्येक शब्द 

इर प्रकार उच्चरित होता था मानो पहले से ही उसकी भयं-व्यंजकता। तौल- 
तोलकर संभाल ली गयी है । कोई भी दौ शब्द टकराकर या छिटककर नही निक 
सते थे । प्रत्येक शब्द अपनी मर्यादा के भीतर ही रहता था । 
“ (वही, पृष्ठ 238-33) 

2. वे प्रत्येक शब्द को तौल-तौलकर, अर्थं-सीमा की जांच करके बील रहै 

ये। (बही, पृष्ठ 240) 
3. भमोधव यथाथेवादी की भाति बोलते ह, पर भाषा प रहस्य का धट 

सेना हमा है वरा्र उनकी वताय वाते सोचता आया हूं । हतवुद्धि होकर 
देवता हूं कि वे जौ कहते है उक्षफे साथ जसा कहते ह का कोई सामंजस्यनही है! 
वे क्क़्लोरदेतेहै, माम्दोलित करते है विचलित करते है, पर्‌-बागे बढमे नृही 
देते । 1 (वही, पृष्ठ 243) 


(ट) बोधा कौ मापिक सजण्ताः 
बोधासे कुछ जान लेना किनि है! दिन मर साथ रह, पर बोले एकदम 
नही । कुछ बोलते है तो तौलकर वलते है । (बही, पृष्ठ 254} 


(ठ) किशोर कवि को भाषिक सजगता: 

कवि भूल गयायाकि वह्‌ किप प्राकृत पुरुपकी स्तुति करर्हादैमौरर्म 
भूल गयाथा किकविता मेरी प्रशस्तिके लिए सुनीईजा रह है । यमक, अनुप्रा् 
भर पदसंघटना का महस जषा मनि माजं अनुभव किया, वसा इसके पठते 
कभी अनुभव नही कर सका था । उसके छन्द मापा के पंख जान पडते, जिनके 
बल पर वह अंके बन्धन से व॑ह ऊपर उडानने रही यौ । समान उच्चारण 
वाले शब्द एक के बाद एक इस प्रकार उतरते जा रहे थे जपे शिक्षित मत्लोकी 
सेना वेग सरे पदताल भिलाती हई किती निश्चित लक्ष्यकी गोर बदृतीजा रही 
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ह । रहरह॒ कर उसके स्वर मे कयन आता या भौर ध्वनियों कौ लकीर वत घा 

उठती थी । "वहो, पथ्ठ 270} 
(ड) याचक कौ भावा-सजगता , । । 

1. भाषा सोखते-सीखते मीवो जती है) जिस भाषा कामं समन्रमेनही 

माया उसका भयं है ही नही, यह कते कहा जा सक्ता है ! 

(वही, १८278) 

2. सत्य वाणी के अयं कानामनही है, उसके पीये रहम वावि प्राण-वेय मौर 

मान्तरिक सच्चारहका नामहै। क्सिीभी वाणीके किसीभी गथंको 

थेदोवाते सत्य वनादेतीदै) (बही, १८295) 

3. सब द्च्छाए्‌ क्रिया में हूपान्तरित नहीं होना चाहतं । मुक्ले उस दिन यह 


विचिवर रहस्य ्ति हुआ कि इच्छा के धी इच्छा भौर अनिच्छा होती है । 
(बहौ, १८.295) 


(दे) जत्हण कौ भाधा-सजगता : 
कौईभी भ्रापा निरर्थकनही होती महाराज! घो समक्षर्मेन भये, उषे 

निसर्थक नहीं मानना चाहिए । जो लोग जान चुके ठन पर विश्वासकरकेही 

तो हेम भाषा का मयं जानते है । (वही, पृष्ठ-279) 


(भ) मघोरनाथ कौ भाषा-तनगता 
कथा में एसे विचार मिलते है, जो आधुनिक युग को देन है, पर सर्वत्र उन 
परपुरनिढ्गकोभापाकरामावरणदहो) (वही, पृष्ट-313) 


(घ) देवरात फी भावा-सजगता 
1. म॑जूलाको सन्देह नहीं रहाकि इनेवच्चों कौगुषने हीदेसी शिष्ट 
श्राषा बोलना प्िखाया है । (पुनर्नवा, पृष्ठ-21) 
2. शब्द की एक ही धक्िि होती है, कत्ता का चातपे । शब्द का भन्तिम 
भौर निश्रिवित अथं वही होता है जो कटने वाते के मनर्मँहोताहै। मौर 
किसी एवित को मानना आवश्यक नर्हहै। पर आचार्ये देवरात ने सम~ 
क्षानाचाहाथाकि एे्ी बातनहीहै। शब्द का अथं केवल वत्ताकी 
ष्च्छा का विपय नदी हैःश्रोता मौर संदर्भं भी उसमें ुठ-न-कुछ जोडते- 
धटाते रहते ह । (पुनर्नवा, पृष्ठ-115) 
(थ) मैनाको मापा-सनयताः 
आर्यककौर्हंती भा ययी । बोला, अभीतो तूने कटा मैना, छोडदो। भद 
कट्ती हो, मतत छोडना 1 


५ 
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मैनाको भी चहल शूलं गयौ । उस्ने करदा, "व्याकरण भौ भूल भये 1 छेद 
दो" वतमान फाल दै मोर "मत छोडनाः भविध्यत्‌ काल 1 (बही, पृ८्-51)} 
(द) शाविघ्तक को भाषा-सनगता ; 
श्ुन तौ रहा हूं । वेकिन तुते यह गौठ वाध तेनी चाहिए कि दुल बधु 
के बारेमे कभ एषी हलकी भाषा का प्रयोग नही करना चाहिए । 
(वही, पृष्ठ. 3) 


(ध) चन्द्रमोति की मापा-सजगता : 

चन््रमौति ने अनुनये साध कहा, श्रा सान गवे भावं ? म मपौल्यपे 
मानै जनि वाते वायो कौ अवमानना करे के उदण्य से देषा नही कररहा 
ह। भले रसा लगता है कर वाक्य-माव्र सीमा मे वधे है; उनका आदि भी होता 
है भौर बन्तभीहोतादहैपरसोधाकोरम मारुती गौरवनही देता) 


(ग) चद्रा मौर मृणाल की भावा-सजगता : 

"मैते कभो भी भायेक को आदरार्थक सवनाम “माप से .सम्बोधित नहौ 
क्रिया} मृणाल जब भादरा्ेक सर्वेनामों से उसकी चर्चा करती है त्रो बहा मीन 
लगता दै। वहु आर्यक का नाम कभी गही लेती । सभी स्वयो की यही परम्परा 
है । जब वह्‌ कृटती है वि' मौर “उनका' तो उसके मुह से निक्ते ये शब्द छोटे 
अच्वों की तोतसी चोली के समान बडे प्यारे लगते हँ । छोटे च्चे व्याक्ररण भौर 
वाक्य-रचन। कौ वारीकियाँ नही जानते ह, केवल अनुकरण करने का पभरमत्न 
करते है, परन्तु कितने मीठे लगते ह । दे अनबुन्ञे शब्द { (वही, पृष्ठ-312) 
(ष) वावा कौ मापा-सनगता ः 

चरणोमेदेनै का मतल है जपते को, भपने अर्हकारको, नीचेकौ मोर 
कषकाना । पिर पर प्रटकदेने सेतो अहकार उष्वंयामी होगा । मां भावा को 
समभ्नने का प्रयत्न कर, अक्षराथं में मत उलक्न । 

(फ) आचये सुगत्तमदर कौ भापा-सजयता : 

वस्तुस्विति यह है किं आयुष्मान्‌, कि शून्यता या निरालम्ब या निर्वाण एक 
अनुभगमम्य वस्तुहै। भाषा कौ कमजोरी है कि वह उस षदार्थंको कह 
नही कती } यह तौ केवल प्रञत्रि के लिए एक कामचलाऊ शब्द-व्यवहाट किया 
गयाहै। तु उसके शब्दाथं पर मत जा । मनन कर। 

(वाणधदूट कौ भात्मकया, पृष्ठ-21) 
(ब) भादिट्नि को भ्वा-सजगताः 
1. इतना कट लेने के" बाद भदित मे अचानक मपे कयो रोक क्तिया, मानो 


154 ` रवना-पंदरभं : कया-भाधा 


जितना कहना धादिए, उरते धिक ह गयी हु, मानो जह यकर जाना 


उचित था उशते बहुत दूर अने गयीहो। (वही, पृष्ठ-110) 
2. मसतदट्माता! किम शब्दा कता प्रयोग होना धाह, पह मुपने नरी 
मानूम ! (वहो, पृष्ठ-132) 


(भ) महाराजाधिराज को भापा.तजगता : 


साधु, महाराज ! तुमने प्रन को द्विधाहीन भाषा मे उपल्वित किया है । 
(बही, १्८.166-162} 


(म) कृष्णवर्धन की भाषा-सजगता : 
सारापग्र शूटनीति का विविच जलटहै। की कोभीष्टोढा नहीं भया 


है, प्रत्येक को फंसाने का प्रपतन है मौर फिर भी नपी-वुसी भाषामे। 
(वही, ¶८.-251) 


(य) याण की भाषा-सनगताः 
पति कहा भदिटनी ने वहत सी वाते कही ह कुठ मयं मेने समक्ता है, कु 


का अर्थं नही समन्ना है, कुट का समर्ञने का प्रयत्न कररहा हं । 
(बही, पृष्ठ-268) 


(र) लुभो की प्रतिभाषा (८पध-ा-दपहणवष्टर) को सजगता : 

श्ना लगता था कि उति किक्तीने बुरौ तरह पीटा है । उसके भह से मदय 
कौ गधभीञआरहीधी। मनेडांट कर धृ्ठा, कौनदहै 7 उसने कराहते हुए 
कहा, घेता ने मार डाला, पावर ने चूस तिया, हाय ! मेरी समन्न मे नही माया 
फिवह्‌कट्‌ भथारहा दै । डपटकर धृछठा, अरे क्था वक रहाहै? उप प्रकार 
आधी जडता, माधी चेतना मेँ लडवड़ाता हमा वह॒ कहने लगा, नादिति ने वृस 
लिया, कट्टा ने मूस लिया, हाय ! गव मेरी समन्त में आया । निश्चयी 
नुभाट़ो है । तत्ता (तीया), पवर (द) नदित (नक्का) भौर कट्टा (पुरा)-- 
इन दावो कानामलेरहाहै।' (पुननंवा, पृष्ट-91-92) 


(ल) जाबालो गौर रंक्व के प्रयम संवाद की भिक सजगता: 
्राजाकीकन्या हुं, कुष समक्ष रहेहो?' 


शऋयिकुमार भचर खड़े धे । भसमजत मे पड हए बोले, "कन्या" शब्द 
मे र्मे परिचित हू, तेकरिन वह्‌ होता क्या दै, यह मै नही जानता ।* मव राज- 
कुमारी को कुतुदरल हुमा, अच्छा ऋपिङ्कभार, तुमने व्याकरण प्रढा है? ऋषि- 
कमारने गवं ते कह, मवश्य पडादहै।' तो फिर जानते ही, व्याकर्णमे 


पू्लिय ओर स्त्रीलिग होता है? 
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भ्जानता हूं ॥ 

पुम पु्लिग हो, म स्परीलिग हूं आगे मुषे सम्बोधित करना तौ वह व्या- 
करण सम्मत स्पीलिण देः अनुसर होना चाहिए । मुक्ते बया सम्बोधन करोमे, 
मोलोतो\' 

श्रहधिकुमार मभिभूव हतप्रभ की भांति उसे दैघते रहे । वोत, नही 
जानता । तना अवश्य जानता हूं कि स्त्रीलिग शब्द भाषा मे व्यवहार क्रि जति 
हि। पद कामूपे भान है, पदां कामृक्ञे ठीकज्ञान नदीदहै। मै जानताहूंकि 
कन्या" एब्द स्मील्तिग है, इसलिए मै कन्या" शब्द से पको सम्बोधित कर 
सकता हु । भने यह भौ मालूम है कि "माये", “भवतिः “गुभे', इत्यादि शब्द स्मी- 
सिग के सम्बोधन । परन्तु मून्ञे ठीक महीं मालूम कि इनं पदो के भै-पदा्ं 
भार 1" ` (मनृमदास का पोया, पृष्ठ-31) 
(व) जाबाला कौ भाषिक सजगता : , 

1. पर तुम जिते वायु कदते हो बह कया सचमुच वायु है ? वहं वस्तुतः एक 
भरत्यय है, प्रतीति है। जानते दहो ऋषिकुमारः प्रत्यय मामा का धमं 
है । पद भौर पदार्थं को यहे प्रत्यय ही जीङ्ताहै। (वही, पृष्ठ-33) 

2. भाज फिर मेष उमङ्-षुमड़ कर बरतरहे दै । जाबाला को ऋष्येवकी 
वर्पा-स्तुति याद भागौ । एक अज्ञात ऋषि ने प्जेन्य को स्तुति की षी। 
आज वह्‌ प्रत्यक्ष है । भावाला उस स्तुति के एक-एक प्दमेनयाभर्यपा 
पारहीदै वित्करुल नया बयं ) ऋषपिने कमी गाया भा ः-- 
भ्पजैग्य देवता गरजेनकरारी वृपभ्‌ कै समान माका में उमहृ रहे । पृथ्वी 

सचभूच नत है, उसके अंग-अंय मे रस भीन रहा है । वनराजि रोमांचक भाति 
उद्गत ६ वे सीचरहे ह । पृथ्वी हृतं है ।' अचानक पन्य देवता जाबाला 
की दृष्टि से ओक्षल हौ जाति है, उपस्वित होते है ऋयिक्मार रन । 
पृथ्वी वितुप्ते हो जाती है, आविभूतत होती दहै स्वयं जाबालः करी अपनी मूर्ति। 
मेषवरस रह) धरती भीग रहीहै। उसकी नत्त-नस मे प्रार्णोका उत्साह 
भरुवग्तिहोष्ाषै) (वही, प८८-130) 

(शा) रक्व को भाषिक सजगता: 

1. भत्र तक मृषो ज्ञान नही था कि पद भौर पदाय को जोड़ने वाला एक पदाथ 
हैप्रत्यय। वह्‌ भाल्माक्ाधर्मह । "देखिए मेरे गुरुका नाम शुभा है। पह 
पदमत्र है। शुमा पदा्थं बित्करल.भिन्न है । उस परदाय जमी, सुन्दर चीन्‌ 
मनि लाज तक नही देश्वौ । इतं समय वह पदां मेरे साभने नही है, प्र षद 
भाजभी मेरे साधदै (जव क्टता हूं "शुभाः, तो वहु पद्यं बनाया 
मेरे मनमे आ जाता है । मापक्े मनमे नही माएगा, क्योकि आप उच नेही 
जानते है, बह परदार्धे मेरे मने मेंक्यो मा जाता है? प्रत्यय केबल से। द्‌ द्‌ 
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जितना कहना ाषटिए, उससे मधित कह मयीह, 
उचित चा उक्ते प्टूतद्ुरभगेयदृ ग्यीदहो। 
2. गे भक्तं माता! चिति णब्दका कौमा प्रयोग होना 
मालूम! 
(भ) महाराजाधिराज कौ भावा-एजगता : 
साधु, महाराज ! तुमने प्रणव को द्विधाहीन भाषारे 


५५५. 


(भ) हृच्णवर्धन फी भापा-सनगता : 


सारा पत्र कूटनीति का विचित्र जातलदटै। विर्ण ५. 
ह प्रतेकको फसा का प्रयल है भौरकिर भौ नपौ 


> 


(य) याण की भाधा-सजगताः † 
मनि कहा भदिटिनी ने बहृत सी वते कटीँ, 
का मथं नदौ समन्ना दै, कुठ का समन्ते का प्रवल 


(र) जुमाड़ की प्रतिभाषा (५०114००४) 


दसा लगताया कि उपति फिसीने बुरीतरह 

कीगधमीमारहीथी) मनि डद कर पृष्ठा, ^ 
कहा, मेता ने मार डला, पावरने चूत लिया, हाः 
कि वहकह्‌ क्थारहाहै । इपटकर परा, भरे का 
भधी जडता, आधी बेतना मे लड़खड़ाता हज वहं 
लिया, कट्टा ते मृष लिया, हाय { मव मेरी सः 
लुआड़ी है । ता (तीया), पावर (दूज) नदित (नवः 
इन दांवोकानामले रहा दहै ।' 


(ल} जाबाला शर रंकष्व के प्रयम संवादी भाषिक सः 
्राजाकीकन्या है, कुछ समज्ञ रहे हो? 
चधिकुमार भौचक्े खड धे । भतमजक्त मे षडे हृ, 

से र्म परिचित ह, लेकिन वह होता क्यारहै, यहर्बनहीज 

कुमारी कोकुतूदरल हरा, अच्छा ऋषिकुमार, तुमने व्याकर 
कुमारने ग्य तै कह, अवश्य पडा दहै।' तो फिर जान 
पर्लिग ओर स्व्रीलिग होता है ? 
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सजगता अन्य किसी कथाकार फी भाषा मे देखने को नहीं मिवतीरै । भक्तेय 
के यह पह ज्यादा प्रचित भौर मूरकषम है) वहाँ भवं कौ व्यंजना पर वल भधिकर 
है} पर द्विवेदी जी के यहौ एक भर यह्‌ सजगता भाषा की प्रकाशमयता एवं 
मोहमिहिकामयता की, उसकी मायापरकता एवं देनदरजालिकता की उस्नकी स्पष्टता 
सीरत की, उसको द्विधाहीनता मौर प्रज्ञप्तिपरकता कौ मौर वाणी की मधुरता 
तथा भाषिक यथार्यवादिता कीट, तो दूसरी मोर यह सजगता मितभापिता 
मौर मौनपरकता की, उच्चारण कौ सचेष्टता-सजगता की--रख्वारण मे 
स्वर, व्यंजने बौर स्वेराघातं कौ संतुलनपरक सावधानता की भौर उन्वारणमं 
स्वर फी भसर्हृन मादरमयता की है; एक गोर यह्‌ सजगता पद मौर पदाथ फो 
जोड़ने वालि प्रदयय की सजगता कहै, व्याकरण कौ नानाविध सचैष्टताˆकी 
यौर वाम्य कौ सीमा परक्ता की दै, तो दूसरी भौर अधं की वहूविध समता 
की छन्दोमयता मौर, मयेव्ता कौ पारस्परिक संलग्नता कौ "नही" कौ भतेफविध 
सरकैतिकता की, श्लोटना' क्रिया की निरर्थकता की, मयं की शोतपरकता मौर 
संदभपिक्षिता को, मक्षराथं कौ जगह्‌ भावार्थं की ग्रहणशीलता कौ तया श्राचीन 
पद मे नवीन भ्ेन्मिप की संदेदगशीलता की भी है । ०. 
द्विवेदी जी फी कथाङृतिो मे "वाणभदू्ट' की मात्मक्षया' म भावाय सुगत- 
भद्र, महाराजाधिराज, भविनी मौर स्वयं बाणभद्द भापापरमोष के प्रति माग 
रूक ओर सचेष्ट है । यह यह सजगता भापा-प्रयोग के पपवेक्षण-क्रममें भी द्यं 
दै । इसी प्रकार "नारूबन्दलेख' मे वि्याघरभदूट, तपस्वी, रानी, चन्द्रलेखां 
नाटीमाता, भतहरि, ममोधव्रन, वोधा, किशोरकवि, नट्ट, मपोरनाय, वाचक ` 
मोर उत्तारक सभी भाषिक सजगता दे मभिप्रसिति ह । उनकी तीसरी कथाङृति 
'पनैवा' चे देवरात, मेना, णाविलक, चन्द्रमौलि, बाबा मृणाल--सव भादा कौ 
बारीक के प्रति सजग स्ेष्ट है ! स्वयं कथाकार लुङ की प्रतिभाषा (ध्ध 
1.220366) के भरति सपनी सजग मथाय॑ता का सुन्दर परिचय परस्तुत करता ह । 
उनकी अन्तिम कथङ्ति भनामदास का पोधामे जाबाला, रवव मौर भगवती 
भापाकी ्ञानपरक एवं प्रायोगिक--दोरनो ही प्रकारक पजगता ऊ साभात 
प्रमाणरहै। ध ष 
,, कहनान होगाकिद्वििदी जीको कया. 
सजगताके मूल मे उनका वंदुष्यपूणे, मनीपौ व्यनतित्व क्रियाशील ह । आन जहां 
(४ ४८९३८ भाषाका हालोनयुष पक्त मधिकाधिक देवने को मिलता है 
वही भाा को देसी जागरूक प्रयोगर-कुंगलता के किए द्विवेदी जीको श्रय दिया 
जगा । बढ़ बात यह्‌ है कि उनको एसो मायिक सजगता कहं भौ कारस की 
धारा से निन्छिन्न नही हह हैमौर नही सहज सम्प्रेपणीयता के प्रवाह को 
बाधित करने वासी वनी है , बल्कि यह सवेन अपनी लचोलो प्रकृति के साप 
कया-संवेदन से एक होकर उपस्थित हह है, जह पाठकों के सचि-परिष्कार 


-भाषा कौ इस बहुविध भाषिक 
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किसी दिनै उत्ते फिर देदुं तो पहचान चया कि यह्‌ शुभा दै । मापिनहीं 
पहचानेगे, वकि प्रद भौर पदार्थं को जोड़ने वाला पदाय प्रत्यय टै । मेरे 
पासं है, आपके पास नदींदै। (दही, पृष्ठ-43)} 
2. रेक्व वादके लिए प्रस्तुत हो गये। योते, "जिस शब्द की निष्वित बाह, 
अता सकता हूं । पृष्टो 1“ 
"अच्छी वातहै) यह्‌ वताओो कि वाचवकनु कपिर्णो गौर गांधारो के उच्चा- 
रणके वारेमेक्या यतातेर्हु?' 
पहले यह्‌ पत्ता कि तुमनिष्क्तके बारे भेँप्र्न करना चाहूतेहो या 
शिक्षाके बारें? यह्‌ प्रन शिक्षाकाहै।' 
* "च्छा, शिक्षाकी दृष्टिसे ही उत्तरदो।' 
वाघक्तुकामतदैकिकपिश.गंधारके लोग कोमल वर्णो के स्थाने प्र पर्प 
वर्णो काप्रयोगं केरते ह । वे "गगनम्‌" को “ककनम्‌ कते हू । ५ 
शसाघु मित्र, तुमने ठीक उत्तर दिया । मव बताओ फिवेलौग "गंधर्व" रन्द 
काकंसा उच्चारण करेगे ? 
गांधर्व" कोवे लोग "करदप करहुगे । 
साधु बंधु ! प्रर वाचवनु लोग कुछ मपवाद भी वताते ववतिरहै, 
केवचित्‌-क्दाचित्‌ मध्यवर्ती कोमल महाप्राण वणं को कोमल मत्पप्राण हौ रहने 
देते) जैते “ेध'कोवे लोग कंद कहते है ।' (वही, पृष्ट--140--141) 
3. शुभा कहती दहै, कम वोलाकरो। मै कुछ वचाल होगयाहू। मृनने 
अपनी वाणी पर सपम रहना चाहिए । गाड़ी मिल जये तो र्म फिर मपनेतप 
मौीरसमाधि केमगं पर्लौट सक्‌ । शुभा की यही ्च्छाहै । णुभा बिना 
विचरे कोई बातत नही कहती । कुछ पोच के ही कहा होगा । मब शूमाकेभारे 
मतो बिल्ल कुछ नदीं बोलना चाहिए मँ शायद निरर्थक या अनर्थ॑परक बातें 
केह जाता है । (बहौ, पृष्ठ 162-163) 
घ. भगवती को भाषिक सजक्ता : 
नहीवेटी, मांसे चड़ कोरईनही होती। तु मृक्े ही मा समज्ञ 1 मृनञे भगवती 
कहकर अनुचित ओर अत्य संभापण न कर । मुस मा कहकर बोल, मुतिमां 
कहकर, पुकार । कह तौ भला 1 
आदर भौर भक्तिसे विजङित्र कण्ड से जाठ्बालाने कहा, मा" ! भभवती 
ने हूते हए कहा, नही हुजा, तेरा स्वर सहन तहीं है । इसमे भादर भौर श्वदधा 
अधिक दै, मभता कम दै। तु मुञ्ेव्रह्मवादिनी समज्ञकर भादर दै रहौ है । 
(वही, १० 94) 
उपर्ुक्छं उदाहरणं से द्विवेदी जी कौ कथा आपा-विपयक सजग्रता के 
अनेकं आगाम उद्धारित होते हँ 1 हिन्दी में प्रत्यक्षतः उद्धाटित- उपतियितं यह 
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सजगदा भव्य किती कथाकार की धापा मे देने को नहीं भि्तती है । अशे 
के यहाँ यह्‌ ज्यादा पयित बौर सूक्ष्म दै । वहो मथे कौ व्यंजना पर बल मधिक 
है। प्र द्विवेदी जीके यहां एक ओर यहं सजगता भगा की प्रकाशमयता एवं 
मोहभिदिकयमयता कौ, उसको मायापरकता एवं देन्दजायिकता की उषकी स्पष्टता 
तीव्रता की, उसकी द्विधाहीनता मोर प्रज्ञप्िपरकता की गौर वाणी की मधुरता 
तथा भाषिक यथार्थवादिता कहै, तो दुप्री मौर यह सजगता मितभाषिता 
मौर सौनयरकता की, उच्चारण कौ सेष्टता-सजगता की-- उच्चारण मेँ 
स्वर, ग्यंजने गौर स्वराघात की सेतुलनपरक सावधानता कौ भौर उच्चारणमे 
स्वर की अंसहज भादरभयता को है; एक ओर यहं सजगता पद भौर पदाथ को 
जोडमे वलि प्रत्यय की सजगता कीट, व्याकरण की नानाविध सचेष्टता "कौ 
मौर वाक्य की सीमापरक्ताकी है, तो दूसरी मौर भ॑ री वहुदिध सजगता * 
की छन्दोमयता भौर, अथं वस्ता कौ पारस्परिक संलग्नता की "नही" की भनेकविध) 
साकरितिकता की, "लौटना! छया की निरर्यकता की, अं की श्रोतृपरक्ता मौर 
संदभपिक्षिता कौ, मक्षरा्थे की जगह धावा्थं कौ प्रहणणीलत्ता की तथा प्रादोन 
पद में तीन अ्ंस्मिष की संवेदनशीलता की भी है। ५ + 
द्विवेदी जी की कथाङ़तियौं मे *वाणमद्ट! कौ भात्मकथा मे भाचायं सुग्रत- 
भद्र, महाराजाधिराज, भट्टिनी भौर स्वये वागभदटूट भाषा-पयोग कै प्रति जाग.\ 
रूक' मोर चेष्ट दँ । यह यह सजगता भाषा-प्रपोग के पेवेक्षण-कम न भी दध्वं 
दै । हसो प्रकार 'चाशूवद्दलेख' मेँ विद्याधरभद्‌टः ` तपस्वी, रानी, चन्द्रलेखा 
नारीमाता, भते.हरि, ममोधत्रज, बोधा, क्रिशो रकवि, जद्ट्ण, अथोरनाध, वाध 
ओर उत्तारक सभी भापिक सजगता से अभिप्ररित टँ । उनकी क्ीसरी कथाकृति 
(पुनर्नैव में देवरात, सेना, शाविलंङ, चन्दरमौलि, वावा मृणाल सब मधा की 
बारीकी के परति सजगर सचेष्ट है 1 स्वयं कयाकार जुमाड़ी की प्रतिभाषा (५् 
व वप्ठषट) के प्रति अपनो सजग यवावेता का सुन्दर परिचय स्तुत करता है । 
उनकी अन्तिम कयाषृति जनामदास का पोषा मे जावाता, रष्व मौर ' भगवती 
भाषाकी ज्ञानपरक एवं प्रायोगिक--दोनों हौ प्रकार की सजगता के साक्षात्‌ 
प्रमाणरदैा , ॥ 
कह्नानं दोगाकिद्धिेदी जीको कया-भाषाकी इस बहुविध भाषिक 
सजगता के मूल भं उका वैदषयपूणे, मनोषो व्यम्तितव क्रिया है ! मान जहा 
कथाभाोपा मे परायः भापाका दातोनुख पक्ष अधिकाधिक देखने को भिलता है 
बर्हा भाषा कौ देसी जागरूक प्रयोग-कूशनता के लिए द्विवेदी जी को श्रेय दिया 
जाएगा ) वहो बात यह्‌ है कि उनको ठैसौ भाषिक सजगता कहीं भौ कयारस की 
धारा से विच्छिन नहीदं हैओर नही सहन सम्देपणीयताके प्रवाह को 
बाधित करने वाली वनी है , बल्कि यह सव्र पनी लचीलोी शरटति के साय 
कथान्सेवेदन चे एक होकर उपस्थित ई है, जहा षष्ठो के रचि-परिष्कार 
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का सहज समाविश संमवहो सकादै। 
8. भाविकेतर संकेत क्नेली : 
कथाकार द्विवेदी जी कौ भाया में भायिकेतर संकेत शैली भी प्रप्त होती 
है ॥ उनके यहां इस सकरेत ध्ैलो के कड खूप हँ ¡ उने अगली सं्ेतकी भाषा, 
ही को भापा वास्तु, वृत्य कला की भाया, ज्योतिप ओर शकुन कौ भाया, 
पक्षियों को भाषा, भादि के उदाहरण प्राप्त होते ह। उनकी मान्यता है कि 
शित्त भाया का अथं सम्म नही भाता, उसका भथं है ही नह्‌, यह कंसे कटा 
जा सकता है। यह भाकाश भरा-तारक मंडल, चंचल पवन, उत्धूम मग्निशिवा 
की समता कटने वाला संध्याकालीन गिरिङहर--सवका मर्थं होना चाहिए ।* 
द्विवेदी जौ की इस मान्यता मे ओर अस्तित्ववादी वितक ग्या-पाल सात्र की 
मन्यतामे बुनियादी अन्तरहै। सात्र॑के लिए ससारक्ता प्रत्येक संकेता्ं 
निरेक है । उसके अनुसार जगत्‌ मं सव कुछ अर्थेहीन है यदि कोई मानवीय 
उदश्यो का सिलसिला नही जो वस्तु को अर्थे शौर क्रियाशीलता देता है, तो कोई 
प्रा्टतिक या स्वगरिक्‌ योजना भी नही, जिसमे भारम्भ होकर वस्तुएेः एक अयं 
पातीहोया जपत में अपना स्थान पाती हों।' प्रर कथाक्रार द्विवेदी जी कै लिष्‌ 
इस संसारके सरेसंकेत सार्थक) 
(क) दृष्टि-माषा 
द्विवेदी जीके यहां आंदोकी भापाकी भनेकमुद्राएे ह। इन मुद्राओके 
निभ्नलिदित उदाहरण द्रष्टव्य हैः 
1, निपुणिका ते अपनी बड़ी-बड़ी मावो से डाटा, हल्ला क्यौ करते हो धौरे- 
धीरे बोलो । (बाणभदट की मात्मकथा, १० 17) 
2. निपुणिका ने एक बार कनवियो से डाटा, बोलो- परान पाभो।* =, 
र (वही, ¶० 20) 
` "राजकन्या ने बंकिम नेपा से मेरी भोर देखा ओौर फिर एक वार महाव 
" राह की मोर तांजा। उषषङी भसे धाय वह्‌ चली । स्पष्ट ही उस्तकातर 
> ' दुष्टि का अभिप्राय यहथाकिहि इष्टदेव अभी भौर क्या.क्या दिवाओपरै ।" 
+ (बहो, १० 35) 
4. “उस द्ष्टि में कोई जिज्ञासा नह, ते उसमे कोई भाव था,न विभाव धा, 
+“ न रागया, म दिराग-केवल एक शून्य दृष्टि! {वदी, ¶० 31) 
5. वेने स्पष्ट ही सषष्य किया मेरी भावों के खोलते ही भट्टिनी का रोम-तेम 
. " उल्लसित हो गयः, जते शोभा के समुद्र मे अचानकज्वारमागयाहै। 
ध ॥ (व्ही, ¶० 44} 
6. शरी बिं वेद नही रही, म दण भर के चिए मोहाविष्ट ह रहा" 
1 (वही, ९० 45) 
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¶. चर्पा-वारि से धीगे हए खंजरीट श्रावक की भांति वे आवें उपर नही उट 
सकी, शोध्रहीवे फिर चीचेषा मद्‌) (व्ही, प्‌० 163) 
8. "भट्टिनी ने देर तक अर्थहीन दृष्टि से मुञञे देवा, मानो उनका मन कही खो 
गया हो, मानो हृदय मे प्राहिका संवेदना अवशिष्टहीनरहीहो, मानौ 
स्नेह का स्रत मूष मया हो, मानो बन्ठ.स्पन्द एकदम रुक गयाहो । - 
, (वही, पृ० 222} 
9, "भद्िनी उडी, उनकी चिन्त आदे कोने-कोते मे घूम गई, मानोजोखोगरई 
है उत्करे खोनि से कितनी सितता भा गर्ह इसका हिसाव कररहीदहो1' 
(बही, १० 289) 
10. रपत दृष्टि का भयं स्पष्ठ था-जुक्या जने नदुएु का लौडा, मैन तिह 
विवश था, वहु चुपरथा पर उपकोर्माोकीमभापासष्टथी। 
(चाष्चन््रलेठ, प्‌० 124) 
11. मनम बारवार नाटी माताकौ उत्त मुद्रामें षडहो जाती थी, जव उन्हीमे 
पीठे मुकर मेरी भोर देवाथा) उस दृष्टि का अथं समञ्जते का भयल 
„ करता रहा 1 "परन्तु माताजी ने पूरकरमेरी भोर एक विचित्र दृष्टिसे 
देखा । चस दृष्टि का अथं नही समङ्षपार्हाहू। (वही, प° 232) 
12. 'भेजूला के मन पर चोट लगी } वह्‌ नही चाहती थी किं देवरात उसे गरलत 
समक्षं । गपनी बद्-बहो भौलं से, उसने कातर-अरपाग से देवरात की 'भोर 
¦ देषा, भाव या, इन भौड़े रसिर्कोकी देसी कौ उपेक्षाकरेर्गे प्ररवशहि।/ 
देवरातने मखो कीभाषामे ही उत्तरदिया, कुष्ठ परवाह न करो, यह" 
नासमक्ष है) फिर एक दो-वार गों ही-जाखों वाते हदं! राजसभा मे 
किसी ने इस दंष्टि-विनिमय को सम्षने का प्रयत्न नही किया। , 
13. भाभोकी हसी मधरों पर भधिक चंचल हो उटी } जरा स्क-रककर बोली, 
„ चापरे-वाप, बहू वेवारी तो दिलताभी नदी पाती होती । भाभी को देवकर 
, हीयहदणादहैतोखस वेचारीकोतो आँखो-ही-मावोंमे पी जातेदहोणे। - 
(षुननेवा, १० 212१ 
14 उसने धिस्लाकर कहा मुखै मालूम है । मे चम्‌ गुरचुप चल रही प्रेम पर्ता 
को पचान गयाहे। सुनो संसारके स्व्री-पुरपो, तथा गंखोकी भाषा 
जानता हर । मे भुजाओं की भाषा''जानठाद्, मै नुक्का-चोरी की माषा 
जानता हू । म सद पहचान गया हं । _ (अनामदास का पोधा, प {30} 
15..रेकव ने देखा, शुभा इतनी स्तन्ध ! 'एकदम रुढवेष्टा । दोनों हैरान 
: "भये दुगल, चा अचंवल'। =" (वही, प्‌० 159} 
16. वे कुछ करे, इ्रफे पहते ही जाबाला को आदो से उनकी रथिं ,भिली । 
+ उस दष्ट मे कातर अभ्य्नम थौ, तुम कुठ कम नहं कौत सकते 
¢ (वही, १०.183) 
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17. रेकव की कातर दृष्टि शुभाके वेह्रे पर टिकी रहौ । यिना ग्द के ही 
वह दृष्टि कह रही थी, 'क्षमा करना देवि, फिर गलती हो भयी। 
(वहो, ¶० 183} 


(ख) भेगृलो-संकेत फो भावा : 

माँ के भतिरिक्त अंगुली-निदेध की संकेत-शलो भी द्विवेदी जी कौ कया- 
भाषाकी विशेषता है :- 

1. “निपुणिका ने इशारे से मृजे चुप किया भीर भग्रनकेकोनेकीमौोर 
निर्देष दिया । (वही, पृष्ठ-54) 

2. निपुणिका ने इशारा क्या कि नोरसेन बोलो (वही, पृष्ठ-57) 


(ग) वास्तुकला फी मावा ‡ 

कथाकार हजारी प्रसाद द्विविदो जी कौ कृया-भाषा वास्तुकला कौ भापा 
को मौ उजागर करती है 1- शक नरपतयो ने अप्र बुद्धभवितिके गविणमें 
इस देश मे भारतीय भौर सावनी शिल्प की जो गंगा-यमुनी मूतिां तैयार करायी 
ह उन्हँ मै बिल्कुल नही पसंद करता । ,वे न तो मति के म्ं-वुष कौ गहरा 
भे जाती है न प्रमेय-पाटवमे । एक तरफ उनमें यावनी प्रतिभाओं की भाति, 
अंग-प्रमाणकी भोर बहत ध्यान दिया गया होता है, सरी तरफ हष भौर 
पैर की मुद्राओं में 'व्याश्यायं कौ अपेक्षा व्येग्धाथं को प्रधानतादेदी गरईटोती 
है" (वही, पृष्ठ-101) 


(घ) नृत्य कफो माषाः 

निपुणिका टिठिक कर खड़ी हो गई । उसका वाया हाय कटिदेश पर न्ूस्त 
्ां, ककण कलाष्रपर सरके आया था, दाहिना हाथ शिथिल श्यामलता के समान 
सूल पड़ा था, उसकी कभनीय देदलता नृत्य-भंग से जरा सक गई थी, मुख-मंडल 
श्रमविन्दुओोंसे परिपूर्णं था। (बाणभद्ट फी मात्मक़था, पृ०-19) 


(ङ) हंसी की सावा: 

द्विवेदी जौ करी कथा-मापा्म हंस्तीकामभी गथ है, "उनके मव परतवमी 
गीलौ-गीली हंसी सदी हृं घी 1 उस हसी; का अथं मने समज्ञा, “उसमें छृतता 
थी, पर भरोसा नही या, मानो चह हंसी ही उच्च स्वरसे भद्टिनी.के निगद 
मनोभावौं को प्रकट कर रही यी । आश्वासन दे रटे हौ । इसके लिए एतज ह, 
पर तुम्रो प्रतिज्चाकी रला दुःणक्य है 1" (वही, १८्८-107) 
(ख) मनकी मापाः 


सदी जी के यहा मौन की सके भाषा भो है, एक देधी भाषाजो श्यो 
के अन्तराल में मीन से मूंन उठती दै...“गुचरिता का श्रदीत्तमुद गोर भौ उन्न 
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वल हौ गया । उत्ते कटने मे मानंद मिल रहा था, परन्तु उसका रत्येकं शन्द मेरे 
सषि दुर्योध.ा । मुने देषा ल रहा या कि उसके शब्दो कै भन्तराल में कष्ठ 
मौरदैजो उते गद्गद्‌ बनाए हए है 1 (वही, पृष्ठ-183) 
(छ) ज्योतिष कौ संकेत-मापा : 
द्विवेदी जीकीकयामपाक़ी भापेतर संकेद-्ली मेँ ज्योतिष की साके- 
तिक्ताकाभी प्रयोग दशनीय है“ तपस्वी उत्लास के साथ चित्वा उटा- 
स्वस्तिक! मौर मत्स्य का यह्‌ युगपत्‌ सम्मिलन मपूवं योगर है । शंख, कमल मौर 
व्यजनं के चिह्धु केवल भगवती विभा के हाय मे प्रकट हृए ये । भाश्चवं है देवी 
यदि तुम राज्ञी पद पर आषीन नहीं होती हो तो शस्त्र मिथ्या सिद होवे । 
(षाश्चन्द्रलेख, पृष्ठ-18) 
(ज) शकुन संकेत कौ माषा : 
षम कथा-भापा मँ शकरुन-संकेत के फएलाफल को [निदिष्ट करगे वाली भाषा 
को आकांक्षा भी विद्यमान है,--एक जगह र्मैने देवा किं गौबरकेषढैरपर एक 
विशाल सपं कण निंकालकरवठा है मौर उसके फण पर एक खंजन पक्षी नाच 
रहाहै। ग जानना चाहती हं कि इस य्ताधारण कुन के देखने का कोर फल 
होताहै या नही 1 
(क्ष) पक्ष्यो कौ संकेत-माया : 
` ॥. कथाकारद्धििदी जीने एक भापेतर शैली मे उस भाषाकी संकेत पद्धति 
फा भी उल्लेख किया है, जिते माजकल जीव संकेत-विज्ञान (200 ऽत्श11॥08)} 
कहा जता है ।' अेग्रेजी समक्ञदारसलोगों की भापाहै मौरनजौलोग एसे जानते 
वे अगर समक्षदार मान लिथेजतिहैतो इसमें बुराई कुछ नही है । जनधरुति 
अंग्रेजी तो नही जानते होगे, परन्तु हंसौ कौ बोली वे समक्षे ये । मादमियोमे 
जंमाभप्रेज, चिदियोमें वमाह । हंसो कौ भाषा उन दिनों मवश्य समक्षदार 
भ्रानी जाती होगी । राजा जनश्रुति जानतेये ˆ", उन्होने हंसौ का शिकार नही 
किथा, चूपरच।प खड़े होकर बातचीत सुनते रहै । भाषा तोवेजनतेहीये, 
समक्ष रथे किवेक्याबतिं कररहे है, वेभापसमें बात कर रहैथेकि जिस 
प्रकार पापे के सबनिचले दाव ऊचे दावो के अन्त्ेतभा जति, उसी प्रकार 
मनुष्य जितने भौ पुण्य कमे करते है, वे सब सवेरयौ तत्व-ज्ञानी रेक्व मुनि के पाप्न 
जतिरह। (अनामदास का पोया, पृष्ठ 20-21} 
2. इधर से एकं दल चितल्लाता था--रेक्व । उधर से दूरा दल उत ही 
जीर से चिल्लाता--रेक्व । "रयि" सम्पत्ति फो कहते दहै, तुञ्े बताया तौ था, याद 
नहीहै। वेदों कीच्छचार्मोमें भी यह शन्द माताहै। मूके लगाकिषएकदल 
पूछठरहा है किं सम्प्रति कहां जाती है ? दूरा दल जवाब दे रहा है , रकवके 
पास । (वही, पृष्ठ 39) 
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निष्के : 

इम प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कौ कथा-साषा समुज्वय शली, स मजस 
शैलौ, संसोधी वनाम मोचक शैली, विभेदक प्रोक्ति की शली, भन्तरपाटीय पैली 
उद्घाटक-निवंचनाह्मक शैली, भापिक सजगता की शली, भौर भापिकेतर संकेत 
शैली की अनेकानेक विशेपताओं से भरी-पूरी दै । उनकी कथाभापा परम्परित 
सर्ननारपक भापा की विक्चेपतारभो से युक्त होकर भी नरद्‌ मीन तोदने वालीदहै 
तथा शेली फे व्यवितपरक वैशिष्ट्य को भी उजागर करने बाली दै, जिस रूल 
मे उनकी सम्मू्णं सास्कृतिक चेतना, मौर ज्ञान-संञञान कौ समृद्धि रसी-बसीरै! 
उनकी कथा-भाषा मे अनेक विच्छित्तियां है, गहराई भौर फलाव की गुणवत्ता है 
भौर पाठक-निर्माण की अदभुत क्षमता । सबसे वड वात उनको फयाभापामे 
कथारस क सूरा है । किन्तु जैसा कथाकार द्विवेदी भी 'अनामदास का पोधा' 
केआरंभमें अनामदास कौ रचना के विषयमे स्वयं कहते हैँ कि "शायद यह्‌ 
भौर कुछ नही, दका माव्रा-ज्ञान है कि कहां रुक जाना चाहिए, कहां मुद जाना 
चाहिए, कहां तेज चलना चाहिए, मह अनाम को मालूम है, प्र कितना नहीं 
लिखना है यह्‌ नही मालूम'--उनका यह्‌ कथन स्वयं उनकी अपनी केथा-भापा 
परभीपूरीत्रह्‌ लाग्‌ होता है 1 उन्हे स्कना, मुड़ना, तेज चलना--उपराम, 
यति, मति--परतो निश्चयही अधिकार प्राप्त है, पर कितना कम लिखकर 
कितना अधिकं व्यजित करना चाहिए अर्थात्‌ सर्जनात्मक भाषा कैदं मौन 
पर उन पूरा अधिकार प्राप्ते नदीहो पाया है] 


कध-भाषा : || विधा का सन्दर्भ 


1. (नयी) कहानी 


नयी कहानी को भाषा 


प्रयोग जोर उपतग्धि कौ माधा; 


श्नयी कहानी की भाषा प्रयोगं भौर उपलब्धि की धापा दै। सन्‌ 1950 के 
बाद कयाकारों ने अपनी-अपनी भापामे प्रयोग किये है, जिनसे भाषा की उप 
सन्धि वदी है। यह्‌ उपलब्धि दो दिशभोमे हर्ईहै । एक तो कानी की भाषा 
समृद्ध दै दरे, समग्र हिन्द भापा को पठते कौ भपेक्षा मधिकं सम्पन्नता 
मिली । 
कयाकारों के गद्य मे उनकी भाषा की शक्ति भोर समृद्धिके दो मरभिप्राय 
है । पहला मभिप्राय यह्‌ कि नयौ कहानी की भाषा भपनी तलाशमे कही 
अधिक श्री-सम्पन्न, सूढम, सकरितिक भौर शैलौ कौ विच्छित्ति से पुणं हई दै । 
इसमे भापा का फीलपावी रूप नष्ट हुआ है भौर उसकी लदावट का हास । यह 
भाषा परिवेश कौ सूक्ष्मता से वैचारिक क्य तक की सू्मता कौ व्यकवत कर देने 
मे सम्थ॑है। यह प्रेम, सौन्दयं, प्रकृति-चित्रण, व्यंरय, आक्रोश तथा जीवन कौ 
व्पवहारिकताके प्रिविध स्तरो पर कालपनिकता भोर रूढ चित्रात्मकता कौ भाषा 
नहीं है । साय ही यह साहित्विक कूठाओं से भी परे है, जहां परम्परित भावुकता 
काञग्रहु एक-ब-एक कम हुजा दै । इषं प्रकार यह्‌ भाषा वाचिक से सांकेतिक 
विवृतिधों तक की विभिन्न भंणियों के कारण विविध-स्तरीय हो गयी दै । फलतः 
महनतो एकरस ग्यप्र भावा दै, ओरन दाशंनिक गहराई की पेचीदी अथवा 
मनोवैज्ञानिक उनसावकौ अरस्पष्डभापा। बडी बाति यहे है करि नयी कहानी 
की भाषा जं के वामान्य स्तर से गहन स्तर मेँपेठकराने वाली भाषारै, नो 
भीजके अंकुर की तरह प्रस्फुट होती है 1 
दषे, अफेन समकालीन गय की अन्यान्य ¶वघाजौ की उपिक्षा इसमे 
अधिक सर्जनात्मकता, व्यापकता, यथार्थता, गति, भाव-भापा का सफन 
त्रिम्ब-परततिचिम्ब-भावे, फलतः स्पष्टता, प्राणवक्ता भौर समथंता भवी है । यह्‌ 
भाषा अन्याय विधार्ओं की तुलना मं उपन्याप् से अधिक प्रगाढ, मामिक आौर ग्रथित 
भाषा है, निबन्ध की चिन्तनमयता गौर विशिष्ट पदावली से ज्यादा स्वच्छंद तथा 
यथातथ्यात्मक है, जिसमें साफगोई का अद्भुत गुण है तथा नाटकं की तीव्र-मेव 
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व्यापारी भापात्े व्यापारहीनहो कर भौ कहौ मधिकं गतिशील, स्थिर मौर 
प्रभविष्णु है} इतना हौ नदी,यह कविता कौ अपूर्तता से ज्यादा मत्तं मौर उसकी 
प्रायोगिक छरत्रिमता से ज्यादा अङ्तरिम है। 

“नयी कहानी" की भाषा हिन्दी के विस्तार सौर प्रसार को परिचायिका रै, 
जहाँ हिन्दी का शब्दकोशं बढा है तथा व्याकरण के नियमोंकै रहते हुएभी 
भाषा मे वहत सारी सहुलियते निकाली गयी है । प्रमचन्द कौ कथा-भापा मे उदू 
भर हिन्दी फे भिधित प्रयोग हए ये । सामान्य ढंग से प्राभ्य शब्दं का भौ पहन 
अरथोग उनकी भापामें होने लगा था । पर "नयो कानी" कौ भाषा में भंचल-विशेय 
के शन्द, भगरंजो शठ, दिन्दौ को निजता मे बदल गए अंपरेजी णएन्द तथा प्रान्तीय 
धापाञोके शब्द भादि का प्रपूत व्यवहार हभ! दै! इसमे भारतीय एकता का 
व्यापक फलक प्रस्तुतकरने में हिन्द समथं हु है। शस नजरिए से नयी कहानी 
की भापायड्‌ वतत है कि हिन्दी अब्र हिन्दी जीर हिन्दुस्तानी के मेते से बहत 
भगे निकल चुकी दै। 


मीत-नवपीत को मावा से अधिक व्यापक भाषा : 


दा० रामह्वल्प चदुरेदीने “नयो करानी' की भाषा पर विचरते हए एक 
स्यलपर अक्षेषक्गिपा है क्ति “नये कदानीकरार मौर गीतके की करद मौलिक 
वृत्तियां एक जैसी द "अन्ततः यद्‌ किदौनोंकी ही मापा-प्रयोग-विधि एक जैषी 
दै।' (भाषा ओर संरेदना पृष्ठ 75) फिर उन्होने शमी कहानीण कौ भाषा 
सृजनात्मक रूप का अभाव वताते हुए लिखा दहै फि शिष्ट साहित्य धार्पाफे सृजः 
नात्मकरूपक्ताप्रयोग करता है । इस सूननत्मक रूपमे तेकर प्रतीक भौर 
विम्ब्र-विधानके मष्यम ते अवनी वात कता है" (वही 75, 76} पर सच्ची 
बातगट्‌दैकि "नयी कदली की भाषा कौ तुलना गीतया मवगीतकी भापाते 
कही नही जा सकनी। दोनों मे स्पष्ट विवागत ओर समृद्धिमत मन्तर है} गीत 
यानेगीरमे जो भवा प्रवुर्त होती दै, उत परम्प वातावरण के शब्दतो होते 
है, प्रवे विघ्ूत प्रम्पर वति(वरणस्े विविधरतः नही उठाश्‌ जति। उनकाकषेत 
बड़ासंङुचित होादह। हनः तरे गर्द ङमानी वतिवरणके होतेह । "नयी 

नीम भाषा कायह्‌ केण नहीदै! वहतो इसङे विरोध की भाया है। 
दुरे, शेत मे मामान्यतः प्राप्य श्दपात्रो के मृंह्‌ से नही उच्वरितकरये जा 
सकते । यह्‌ उभकौ एक वड विवशता ओर बसमयेताहै! 'नयी कहानी" की 
भाप मं प्रस्य पश्यो का प्रथो पाव करते हैं । यड्‌ भाषा पातीं का स्वरूप भीर 
कथा की वृष्छमूमि नो प्रघ्ुनकर्तीही हैर साय ही ठीक-ठीकभाव के सम्रेपगके 
लि्‌, टीकरी अयं-बोध के सिद ठीक-डीक शब्द का इस्तैमालभी करती है 
रेते गथ्दो का इस्तेभाल जो मजित हिन्दी केकोय मे निश्वयतः नहीं सीते 
इसका भी जमाव है1 तीसरे, "वयो कानी" को पावा मे न केवल ग्राम्य पणि 
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के ब्द भावये है, वल्क नामर-परिवेश-के शब्द्‌ भी । अतः.एके मोर यदि प्राम्य 
्रपोण कौ ताजगी-ादगी है तो दूसरे मोर नायर प्रयोग कौ चल्ित-स्वाभाविकता 
भी, जीर तीसरी गोर मजित हिन्दी को परिनिष्ठता भी 1 चौये, भीत भतेरी 
केवल सादगी फो लक्ष्य बना कर रचा जात। हो, पर नयी कहानी" की मापा का 
भौ वही लक्षय हो, देषा नही है । पांच, चतुर्वेदी जी का आग्रह जिप्न प्रतीक 
मौर वि्व-विधान परह, वहु प्रतीक ओर. विभ्ब-नियोजन नमी कंहानीकी 
भाषा हुमा है, यद्यपि सूजनात्मक गद्य की यह्‌ महत्वपूर्णं विशेषता होति हृए 
भी अनिवार विशेषता नही है । 


सयो कट्ानो के भाषा-अध्ययन फो विशाएु : 


श्नयौ कहानी" के भाषा-अध्ययन की दिशाएं उसके ध्वनिगत प्रयोग, शब्दगतः 
प्रयोग, वाक्यगत भ्रयोष भौर. अगत प्रयोग की दिशाए्‌ ह! इसकी उप- 
लब्धि भओीरसीपाकोरेराकित करना ही इम भाषा का वास्नविक मूल्यांकन 
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ध्वनिगत प्रयोग : 


नयी कहानी" कौ भाषा में ध्वनिगत प्रयोग दो र्पो मे प्राप्त होते है-- 
1. भापा-वज्ञानिक रूपमे 2. विशुद्ध साषटितियिक रूपमे । भाषा-वजञानक रूपमे 
घवरनिपत प्रयोप स्वरव्यंजन-परिवर्तन सम्बन्धी ह, जिनके आधार स्वरलोप अौर्‌ 
स्वरागम तथा व्येजन-लोष ओर व्यंजनागम है । नयी कहानी! कौ भाषा "मे पूर्वः 
भौर पश्चिमी हिन्दी-दोनीं ही के शब्द-कूपो का इस्तेमाल हुमा दै) 
पंजाबी, वेगसा आदि भापाके शब्द-प्रपोगमे एमे ्वति-पवर्तन स्पष्टदह। 
स्वरलोप के उदारहण में --'पिरः' की जगह "वर" (तथापि, 20}. (विषवरे" की 
जगह बरे" (14), "हिपाब' की जगह हसाव' (55) आदि प्रयोग है, जिन पर 
पेजावी की छाप) स्वर-लोप गौर परिवतेन के उदाहरण-स्वरूप "फिर" की 
जगह "फेर" (17) जसे प्रयोग देवे जा प्रकते है । व्यजन-लोप तया स्वरागमके 
उदाहरण "्पहलेः की जगह पेते" (12) जसे शन्द है । व्यंजनागम का उदाहरण 
'जेल' कौ जगह जहल [जिन्दगौ ओर जोक, 135) का प्रयोग ३। च्यंगन- 
परस्वर्तन का दृष्टान्त “अनुखन' (तथापि, 5) है जो *अनुक्लषण' के लिए प्रयुक्ते 
है। “नयो बानी" में एसे ध्वनि-प्रयोग चेवक गौर पाय दोनोंहीकौभापाभें 
हए है। 
शद साहित्थिक रूप में दिविघ घ्वनिपों का सृक्म, सटीक त्या साक 
चिव्रणस्तिवा गपाहै। रेणूनेमृदेग की ध्वनि--शधा-ङिम धा-त्रिम' (दुमरी, 
10), नगडे को ध्वनि--"घन्‌-चने घन-घहाम' (146), पदाय कीष्वनिर्मे 
भयो कौ दिदरत ष्वनि--'सौय-घोयः (10), एच पोटने की घ्वनि---स-सौ-सं 
हृनव । गौ दन्ता (>1), कटोत के पानी में डति गदु फल कौ ध्वनि--षरु-वुघू- 
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ऊ गुडई-ई (91), निहाई पर रषे फाल की घ्वनि--'ठनाग-उनांग-ठ्नाग' (98), 
मशीन वाली धौकनी की ध्वनि--फू-क-ऊ | ररर {106}, हषोडे की 
्वनि--^"ए-ठाय { ए-गंय ! ए-लंयः (106), हयौ के चूक जाने की ध्वनि- 
"ए ठयक ! (106), षंटो कौ ध्वनि--टुनुर-टूनुर' (165), मादी के हिलने 
कौ ध्वनि--'छि-ई-ई-छक्का' (149), पक्षी मे चील कौ टिहकारी की घ्वनि-- 
टि" ई." हिक (12). पगमों मे वैलों कौ--/हुक-हंक' (125), कत्ते की 
चकू-कू (52) वकरे की-- यो-वो-यो' (एक भादमी रात्रि की महक, 179), 
गाय को-ड-यां-ञ-यां" (द्मरी, 66}. सप की--फो-फो" (56) तथा मादमी 
कफ उत्साह को--ले-ले-ए-हे-य' {131} के श्रौत विम्बीय श्रमोग किएरै1 
रेणु की भाषा मे यदमी के नाचने की “किद्‌ किट्-किरि' (दुमरी, 144} 
तथा भासृ के नाचने को "यच्वड-यन्वड़" {55) गति का उल्लेठ भौर बन्बे के 
मोल की--/डा-मा-डी-ई' तथा "पी-थी-ए-ए' जँप्ी ध्वनि (30) का अंकन हुभा 
है । अमरकान्ति ने खाने की--"ापुड्-चापृड्‌" (जिन्दगी भौर जोक, 125}, पीने 
की--गटर-गटर' (87) तथा मादे को चक्की कौ--पुक्‌-पुक्‌-ुक्‌" (58) 
ध्वनिया निरूप्ति की है । ये सवे-की-सवे ध्वनियां हिन्दी मे पहते-पहल प्रयुक्त 
इई ह । हिन्दो कहानी मे इन विविध ध्वनियों को भाषा में उतार देने की धमतां 
पहते नही थी,नही हिन्दी कौ किसी अन्म साहित्यिक विधामेये ध्वनियां 
पहले प्रयुक्त हृदं थी । सचपुच नये कहानीकारों ने सूकष्म-ते-सूश्म को भी भपनी 
शापा में भत्यन्त समर्घेता से ढालाहै। 
शष्दगत प्रयोग 
नयी कानी" कौ भाषा के णन्दगत प्रयोगो पर वारह्‌ उपशीप॑को मे विचार 
क्रिया जा सकता है-- 1. संना-प्रयोय, 2. चिरेषण-श्रयोग, 3 विशेषण का पं्ञा- 
मूलकं प्रयोग 4. क्रिया-प्रयोग $. क्रिया-विशेपण-प्रयोग 6. कारक प्रयोग 2. मूत्त- 
अमूत्तं शब्दप्रयोग 8. हदेलवाई, बदृई, लुहार भादि की प्रधुवितयों (विशिष्ट 
शब्दावली) का श्रपोग 9. पदरूपो भोर सन्धि के स्वच्छन्दे प्रयोग 10. अपशब्द 
प्रयोग 11. वैयदितिक शब्द-प्रयोग--क.--तकरिया-कलाम का प्रयोग, ख.-- 
वैयविप्रक शब्दे भौर कथन-मंगी का प्रयोग 12. लेखकौय-पात्रीय शब्दो का 
प्रयोग । 
संजा-प्रधोगः 
ष भाषा कै संज्ञा-रू्पो मं एक गोर अप्रज शन्दो के, दूरी योर विङत, 
भेष शब्दो के मौर तीतरी मोर आंचतिक शन्दोकेप्रयोगहुएरहै! अंग्र॑जीके 
शब्दो मेँ “कारीडोर' (एरु दुनिया सभानान्तरः मे प्रकाशित "रिन्दे' कहानी, १० 
165} क्लोज-अप, नम्बर, जोकर, भ्लाक्र, नाइट-रजिस्टर (166), मैडम, हिल 
स्टेशन, स्नो-फाल, रेवि, लान; टैरेष (167); परकोलेटर {168} पिकनिकः 
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वार, वाल-ङूम; हैड-लाइट (169) मामं-चेयरः; क्रास (170); कनटोनर्मेट 
{172} शेड; प्रयर-दाल (174), केडलत्रियम, प्रेयर-वुक, हिल-बुक, टूल; लव 
(172), फिचिन; सिमिद्री (179) आदि शब्द; विकृत-भदेस शब्दो मेँ सुर 
(दषरो, 91), पर्तीत्त (118), जिल्ला {119} नामलगर {131} फाहरम 
(139), इसटीसन (148) टेटर वै्तकोप (153) भादि शब्द भौर आचलिक शब्दों 
में कापी ('टुभरी", 12} नेदुभा (13), जलदारी (42), वतक (18) हत्या 
(64), साची (84), विदागी (180), पटपर्टांग (122), टण्पर (126), 
खप्पची (158), बोला (158), विखदीठ (159), घरमार (162) भादि 
शब्द प्रयुक्त हुए है । सामान्य पाठक की दृष्टि से अप्रचलित भग्र जी शब्द के प्रयौ- 
कताभो में निर्मल वर्मी, राजेन्दर यादव, नरेश मेहता, उषां प्रियंवदा मादि तथा 
प्रचलित अंग्रंजी शब्द के प्रयोक्ताओ में हरिशंकर परसारई, शरद जोशी, मोहन 
राकेश, कमलेश्वर भादि भति हँ । भदे मौर आं चलिक शब्द के प्रयोक्ता मे 
रेणु, शिवप्रसाद स्ह, लक्ष्मीनारायण लाल, मार्कण्डेय, शैलेश मटियानी आदि ह । 
नरेण मेहता जैसे कु कथाकारो ने कही-कही सस्ृतनिष्ठ संज्ञा श्न्दो काभी 
अभिजात रूप में व्यवहार किया है 1 “निश्चयतः कुछ भतिशयता-मूलक उदाहरणों 
फो छोडकर नए कथाका को ठेते सजा -शब्दो के प्रयोगसे भावके विविध 
स्तरो पर भाया का प्रवाह निकालने में सुविधा हुई दै। 

प्व रोषण प्रयोग: 

(नयी कटनी" के विञ्चेषण-प्रपोगर्मे अभिनता, मौलिकता तथा विविधताकी 
एकितदरष्टव्य दै! रगु द्रा गनुलतमुरुभूकती हर्‌ सेशती (दुमरी 34), गमका 
र्दा (59), मजगूत बात (74), दुघाहन गन्ध (83), बगलोल अदमी (105) 
कचराही वोली (118), द॑तार हायी (122), वटग मनी जवाव (123), फेन ~ 
गिलासी आवाज (140) एकटकिया फाटक (145), गिटपिटायी बौती 
(181), सग्ड़्‌ गाड़ी (114), कनकेन ठंडा पानी (108), कुटकुट काटने वाला 
कीचड़ (108) जने विधेपण गवडई ह, दैनिक बोतचालके है मौर हिन्दी केलिए 
नितान्त आभिनवदै। 

, इम मापा पवात्पिर छवरव्रदोवन निर्‌ हर्‌ रियो का भी व्यवहार 
मादे, जिनको ओप शिवरमाढ विहते निमेल वर्मा कीकदानियों पर विचार 
करते हए 'विद्रेचना' (इलाहाकाद) कौ गोष्ठो मं पाठको का ध्यान भाष्य 
क्याया। परसदी मतिम देवे विनेपण छायावाद ते प्रमावित नहो, प्रत्युत 
"छाणवादो विशेषणो से सम्प रते हुए अगरेजीयन का उदाइरण प्रस्ुतरकरे 
वाने है 1 रूमानी परवृत्ति यै देन हने हए भी ये पिनेपण पुणंतः परिविश-दाम है ।* 
निर्मल वर्मा द्वारा प्रडुक मुलायम धूप (एक दुनिया समानान्तर, 125}, 
सम्ब घोकोर गीगो {175}, महीन चमकती रेखा (175), परिचित मर्मर 
(1735), प्नीवय-सा अधेरा (175), धूमित मालोक (125), उदुप्रान्त भावना 
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(125), चभक्ती हई वारि (175), उवलती हई रोशनी (178), चितन 
वामो (16), कापी छायां (178), भूंला स्वर (188), उद्भ्रान्त 
पावो (जलती क्षाद़ी, (102), धूमित भका (104), पीन्ने करारे पत्तो 
(107), हरा आलोक ( 6), भुरमुराए पत्तं (67), भूरी रेती (62), गंग 
प्रश्न (5४), भूतेली हंसी (92), टूटती मरमयती-सी चौष (53) आदिरेष 
ही विषेषणर्है। उक्त दोनों ही प्रकारके प्रयोगो मे कही-कही विशेषणका 
धनत्व-पुणे विधान हा है 1 ४ 
विशेषणो कै द्वारा नयौ कहानी" की भाया मे सफल विम्ब-नियोजनभी 
किया गया है । इतके सहारे चाक्षुप भौर धौत दोनों हौ विम्ब उजागर किए गद 
हैँ -“जक्रड़-षाग्रड धरती भर उनकौ खामोश छायाए्‌ं ठलती हई धूप मे सिमटने 
लगी । `" "लाल-भुरभुरे पत्तो की भोट मे भूला हमा सपना साका है, गुनगुनी- 
सी सफेद हवा, माचं कौ पीली धू, बहुत दिन पहले पुने हुए रिका की जानी- 
परहषानी दृत, जो चारो भोर फली षास तिनको पर विष्ठल मणी है" 
(जलती क्ञाडी, 101} एस वाक्य मे दस वार विशेषण के प्रयोग हृषु है जहां 
अर्पोद्रक पूरणेतः विम्बस्तरीय दै । 
नयी कहानो' मै “भेगरेजी के सजा-शब्दो मे भी हिन्दी प्रह्यय लगाकर 
विशेपण बनाए गष ह । नरेश मेहता ने फेम' से" फेमिते' (तयापि, 26), 'कान- 
वटः से (कान्वेटीय" (एक मपित महिला, 98६) भादि विशेषण वनाए है भौर 
उनका इस्तेमाल किथा है । बंगला प्रभाव के "सोनाली धूप" (11) जं विशेषण 
भीचलाए्‌ गह । रेपे विचलित प्रौग से हिन्दी भापाकीशितवद्ीै। 
अपे व्यक्ररणमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को ढालक्तेना भाषा कौ उपलन्धि 
मानी जानी बाहिए्‌ । तत्सम-शन्द-वहुल लम्बे विशेपण--प्रलम्बित चीडवन 
(तथापि, 8}, प्रतीक्षितत घाटियां (६) तथा आवृत्तिपरक विशेषण--पतली-पतली 
उंगलियां (10) भादि का व्यवहार भौ इस भाषा में हुमा है । 
परिशेष का संनामूलष़ प्रयोगं : 
मये कहानीकार नै “विशेषण के संा-मूलक भयोयभी किष ह ) माक कौ पटली 
माव उनके द्वारा विशेषण से संज्ञा नही वनाकर विशेषण का ही सं्ञा-मूर्लक 
प्रयोग किया जाने है । जैमे--करे दोनो मे प्रगाढ आया ?' (तथापि, 111) 
यह श्र्ाठ की जग्रह श्रयादृता' का इस्तेमाल होना चाहिए था । प्रेसा न 
कर श्रभादृवा" का भ।व-सम्प्रेषण श्रयादृसे ही करत्तिया मथा । शायद परगादृ 
षा चजनी उच्चार अर्थ-वोध में भी अपेक्षया वजनी सिद्ध हभ हो] माके कौ 
दुसरी वात, कदी विक्ष्य अथवा संजा शो छोडकर तिफे विशेषण का प्रयोग 
किया जाना मौर उमी से संज्नाका अयं भो उजागर कर देना है। जसे“ 
कल्याणी उसके बारे में विपम सोच चुकी थी ।' {एक समपित्त महिता, 32) 
यहां ब्िषम के वाद बादित-अचेधित् शब्द को निगस्ति करिया गाह! 


सयौ कहानौ की भाषा : 171 
क्रिपा-प्रपोग : 


शिवा प्रयोग पलयो कहानी" को भाषा को चार पौ भं उल्टृष्ट बनाते ह 
पहले, अनुकरणार्मक क्िा के प्रयोग से; दूसरे, विशेषण से क्रिया बना कटः 
तीरे, संजा से क्रिया बना कर भौर चौये, सहायक क्रिया का सोप कते हए 
प्रधान क्रियाको ही पूणता दे कर। 

अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण-- धुधुजआती रही (दुमरी, 27), कचपचा 
उल (32), कलकला उडी (43), टनटना रहा है (56), छनछना उठा (90) 
पटपटा उदी थी (115), प्रकिया रही है (118), यस्तयसा जति ह (121) 
आदि है । रेमे क्रिपा-छ्मो का कोई पर्याय नही होता ! अर्थ-विवृति कौ दिशामे 
इनकी सथीकता अद्भूत दै । 

विशेषर्णौ से क्रिया बनानि का उदाहरण भाषा कौ एक नयी परवृत्ति का सुचके 
है । जैसा रहा था (तथापि, 54)  छृष्णा रहा था (12). एकदम ही रिता 
गया 82) चतुरा न करो (15), उजलाने लगे (13) आदि । पेते क्रिषा-अरयोग 
से भाषा कौ समास-शपिति बढी है तया शन्दो का अपन्यय क्म हुमा है । 

सेजञासे बनी हृ क्रिया के उदाहरण भौ द्रष्टव्य ह--प्रवाहेगो ( तथापि, 15 
मेही विश्वास्ते (82), अध्यरापती है (113), तेविया रहा या (114) भादि। 
प्रचलित्त नामधातु के परे ये प्रयोग अमी भते कर्णप्रिय नही लगते हों पर इसमे 
भापा जडियाने की अपेक्ष विकास-पव पर बद्‌ रही है, इसमें कटी कोई सन्दैह 
नहीहै। ` 

सहष्यक क्रि्ाकानलोप कसते हुए प्रधान करिया को पूणता देने के दृष्टान्त ~~ 
प्रवेशा ('तथापि,' 36). उन्नी (48), सहनता (48), सम्पन्ती (48), 
निपेधततो (50) आदिर महायक क्ियाके विना प्रवान क्रिया के एसे पूर्णे 
प्रयोग हिन्दी के प्राचीन ग्यमेभी मिलते है । काव्य-परन्धो को टीकाभोंके गये 
फेमेप्रयोगहृषएह) हिन्योके नपे कहानीकारो ने इत प्रकार प्रयोग की छिन 
परम्पराको तये प्षिरेसे प्रारम्भ करन केवल विधागत रूप मे, वत्कि भाषागत 

स्पभेभीहिन्दोकाबामारभरादहै) 
आचये शिवपूजन सद्ष्यने 'परिपद्‌-पशिका' भे ५ ~ 
कियाद" भोपप तेल मे ददे अनेकानेक उदाहरण दते हए न च 
म्युक्क्रिपाौ क निम्नोतित उदाहरणों स प्रेरणा चेकर हिन्दी के कथाकार, निवन्ध 
क 1 कायदि उपक्रम करतो हिन्दी का कोई अप 
गरा मे नरेण भहता नै "हयापिः मरे चाये जी के दस 


1. स्िवपूजन सदाय, चुतो प्रुत क्रियारु, पटिषद्‌ पथिकः (पट्नाः बिहार 
-णषटृभापा परिपद्‌, ववं 1, जेक-1, अग्रत 1961}, पृष्ठ 13-14 
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दिशा-निरदेशसे पहले ही एत प्रयोग किए ये 1 गोंकारनाय श्रीवास्तव नै "काले 
सुन्दरी" मे भौ एसे प्रयोग किए ह ! साठोत्तरी पीढ़ी के क्थाकारो मे सुरेश सिन्हा 
ने भी कई भावाजौं के वीचः की कहानियो में एेमे प्रयोग क्गिए ह । वही बात 
यहद किहिष्दी की ञन्यक्सी भी विधाय एसे प्रयोग नही हुए । स्वयं तुलसी 
नै जितत काव्य-विधा मे -सन्मानी", "निमंई', श्रवोधा,' ददार आदि शब्दों के 
प्रयोग कपि थे वह कान्य-विधा भी रते समृद्ध रयोग करने से भूक गयी । 


क्रिया-दिशेषण प्रयोग : 


नयी कहानी फी भापा मे अनुकरण मूलक क्रियाविशेषण के प्रयोग अवरेखित 
करने योग्य है । वेशी भचर-भचर मत करो” (दुमरी,' 134}, अभी पुच-युच 
कर उटे है (143), ¶टापट पीटता जा रहा है" (144), "याहिया एक साय 
केचकच। कर्‌ स्क गयी" (113), 'सन्न-सन्न बोलता था परंच्तट (86) शुज्व- 
पच्च कर हसते कयो ह, (31) शछुर-छुर गिरता रहता है पानी" (एक आदिम 
रात्रि की महुक, 42}, “यसतयसा कर थक गये (124) जे वाक्यो मे प्रयुक्त 
अनुकरण्रुलक क्रिया-विशेपणों के मयं को किसी भन्य प्यायसे व्यक्त नही 
किया जा सकता) 


कारकप्रयोगः 

यहा कारक प्रयोग मे भीं नवीनता है । यह नवौनतादौप्रकारसे आर्ईटै। 
कटौ तो फारक-परसगों का सोप कर नदीनता लायी गयीहै मीर कहीं फारक- 
परसग का नावश्यकः प्रपोग करके । लोप के उदाहरण प्रायः कर्मे, संबन्ध भौर 
अधिकरण परसगोकेर्हैः 

1. कमं परसमे का लोप--्रसन्न जल-भरी आंयोंसे विपिन ने पारमे 
दैघीभौ मौर संतोष कौ सषा वाति नयनोसेपारलने दिषिन निहाया था ॥' 
(तपापि, 1290} 

2. संवन्ध परसमं का सोप--"पादल नयन रगे दए सहमा कषण भर वदी 
घो गये।' (यही, 115) 

3. अधिकरण परमभं का लोप ---“इरालिए्‌ यवका यैता पता हे 1' (96) 

दन प्रपोगो मे उपवव्धि केव अधिकरण परसयं के सोपमे मिल सकी है। 
शमीय भम ङे यादपर्मगं कासोप.उवितनररीदै। सव॑ प्ररमर्गेका सोप 
भो श्रम मेराषने वाता है, जदा क्ता मौ स्पष्ट पट्वान नटीं दही सक्ती है। 
कारा यर्म के अनादर्यकः प्रपोव के उदाहरण सामान्यतः वर्ताङे ने" चिद्व 
बे पायेजानेह। द्म परकंडावी ने" प्रोष की स्पष्ट छाप! यमे तभी 
पिमौने भीष्मे पिल्याया+' (तपामि 27) 
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भूतं-अमूतं शब्दप्रयोग : 
श्लयी कहानी" की भाषा मे ममूत्तं मौर मूत्तं दोनो ही प्रकार क शब्दप्रयोग 
हृए ह । इनमे मूर्तं शब्दप्रयोग की संष्या अधिक है; जो अमूत्तं शब्दप्रयोग ह 
भी, उनको कही तो विशेषण ओर कही क्रिया के सहारे मूतं धरातल पर ही 
उतार दिया गया है । उदाहूरण-स्वरूप, स्मृति" का प्रयोग करते हुए उस पर 
"उद्भ्रातं पाखी" का मारोपण (जलती घ्चाड़ी, 102} मौर 'सन्नाटा' के पहले 
कांपता-सहमा सा" {58 }विशेपण लगाकर उसका किया गया मूत्तेन द्रष्टव्य है । 
मूततं शब्दों के प्रयोग दो रूपो मे हए है ! एक तो सामान्य व्णेन-प्रणाली के लिए, 
दूसरे विम्ब-प्रतीकात्मक प्रणाली के लिए 1 सीधी वणंनात्मक्ता निरीक्षण का 
ध्यापार मानी जाती है, पर बिम्बीय श्रतीकात्मकता प्रातिभ उन्मेष का 1 शिव- 
प्रसाद सिह द्वा प्रयु गोला गहूर (इन्दे भी इन्तजार है, 89) चौचा मैना 
(89), लोटन कदूतर (89) जसे विशेषण-मूलक शब्द; फक-फेक कर (89) 
धो-घों कृर (92) उठा-उठा कर (92) जैसे पूवंकालिक क्रिया-मूलक शब्द; ध्र 
(101), पिच से" (98), हर से (96), ठय से (91) जैतते क्रिषा-विदयेषण- 
भूलकर शब्द; चरनी (95), दौरौ (92), सोटा (93), टिकठी (93), थूथन 
(४5), बीया (99) जते संज्ञा-मुलक शब्द वणंनात्मक मत्तं गय के उदाहरण ह । 
वरिम्बीय प्रतीकात्मकता चात भूत्ते शब्द प्रयोग मे--किलकते हुए नपरे-नये जने 
यच्च (19), वदुरे रहने वाले गौल-गोल गूलर (91), कूद जानि की भदा म खड़ा 
सरकसी जवान (93), दुकुर-टुकुर देते वया के वच्चे (92) आदि के उपमान 
मूलक प्रयोग प्रात्तिभ उन्मेप-ू्णं भाषा के प्रमाणरह। 
नये कथाकारों ने हलवार्ई, वढरई, लृहार, गाडीवान, रेलवे स्देशनमे काम 
फरने वाले वलासी-मजद्ूर आदि कौ विशिष्ट शब्दावली का भौ व्यवहार करिया 
है, जिक्षमे इन लोगो के दैनिक व्यवहार के .शब्द अयेरहै। हलवार्दकी चेने 
(तयापि 55), गुल्ले (55), मांडा जानां (55), चात्तनीके तार (55) जैसी 
शञ्दावली; वदृर्ई-नुहार कौ अशड़ा (टुमरी, 92), हरेस (92), रुखान (92), 
धौकनी {92} जै्ी शब्दावली; गाड़ीवान को टिकटी (दुमरी, 114}, वेलाग 
{114}, दुलक्मो चाल (114), धुरी (114), लदनी {115}, अगुमा (110), 
पिष्ठुमा (115), दुजआी (144) जेसी शब्दावली तथा रेलवे के खलासी-मजदूर 
कौ “ईस्पेपल वायलर' (एक आदि रात्रि को महक, 45) "धृरू पास (47), 
८५ सिगल' (49) जादि .शब्दावली शुक्ति" के बतौर बहुतायत से प्रयुक्त 
हहद। ८ (1 
पदस्पों ओर्‌ सन्धि के स्वच्छ प्रयोग : 
श्वयो कद्ानी" की भावा में पद-रूपों के प्रयोग में स्वच्छन्दता वरती मयी ह। 
कुष्ठ पद मु्-षुव कै कारणं उच्चरित खूप र व्यवहृत हए ह । जँमे--"चाय- 
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वगान' का "चावगान' (तथापि, 8) तया भह मधेरेका ष्णुः प्रयोग (ए 
समपरिति महिला, 31) । सारोत्तरी पीढ़ी के कथाकारों में महन भत्ला मे “एव 
पति के नोट" मे करई एसे शब्दो के प्रयोग किये है, जो हिन्दी.की परभ्परिते 
्रृति से मेल नही खाते । इसका चलन भो हिन्दी में पहुते नही था, प्रर इससे 
हिन्दी का विका स्पष्ट होता है। प्रतिष्यार (4), दैरानीजनक (34), 
हमदरदहीनता (37), ल़कोहीनता (39), पानीहीन (43) भादि (८ 
प्रयोग ह । तीसरे प्रकार के स्वच्छन्द शब्दप्रयोग व्यःकरण-सम्मत नहह ८ ह 
निभेन वमा द्वार ्रुवत नलाहट (जलती शा, 85), कराहट (89); 3९) 
भल्ला द्वारा प्रयुक्त लम्पटता (एक पति के नोद्‌, 12), त (षक 
कोतुकता (42), चैतन्यता (103); नरेश मेहता दारा परुम्त सं न वद 
समपिति महिला, 34), नक्काश्ित (75); श्रकक्लोरित (114) आ। थि 
सोथ प्रकारे स्वच्छन्द प्रयोग व्याकरणतः तो शुद्ध द, लेकिन व 
नयापनले माया है । जै “निल्ततरा' की जगह सुरेश सिन्हा ४५८ व 
प्रयोग (कई भावजों के यीच, 49} । पांचवे प्रकार के प्रयौग ४ तौ न 
का नग्य निदशेन प्रस्तुत किया गया है ! जि प्रकार “ ॐ ५ म) 
भोग किये गये ह (मौर उपे को 'ओौरते" निवा गया ह, उ शिम आधियो' 
कहानी" मे मही" कौ दी" (कई आवानो के वीच, 40) तथा दहि 

को दिमांधिर्यो" (तथापि, 3) लिला गया है । 


अपशब्दों के प्रयोग : ( 

कथ्य को यथायं वान के लिए तपा मथंको सही परिय त ॥ 
के लिए 'नयौ कहानी मे अपर के कि गये प्रयोग भी (9 
0111. 
प ' ६ ,पतल जीमी (95),भा। व प ९ 
1 (9 161) आदिः शिवप्रसाद सिह ने हूरामीः; सूमरका 
पित्ता (इन्दे भी दन्तजार है, 54), ( ५ (५ 

कुलच्छने (96) बहिरवंड (102), षुल्दे , अ ^ 

3 ५ ८ कृष्ण सोती ने वहन-चोद (नयी कहानिया ध 
67 मँ प्रकाशित "पारो के यार कटानी, (पृष्ठ-33), पूतियानन्दन (30), ‡ 
हगता है साते हयता है (13), चुदक्कढ (3 5) चेमे अपशब्दो का व्यवहार क्या 
है। "नयौ कहानी" मै शायद ही कोई एषा क्याक्ार हो, जितने मपणच्दोके 
प्रपोगनं गिह 1 रेणु ओर धिवभरसाद िह्‌ कै प्रयोग स्वामाविक ग्राम्य तिपो 
केः प्रयोग ह, पर कृष्णा सक्ती के प्रयोग माक्रोपुणं भाषा ष है, जिनमें 
मश्लौलता सोमान्त र पटरंव गयौ है । माज सम्दी-लम्बी दिप्ियालेने के वाद 
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यैष, एल० प्रा सी०, सेक्रेटेरियट प्रादवेट, फर्म भादि में किरानी फी जिन्दगी 
जीते कै लिए ब्य नवयुवफ आमतौरप्रर आक्रोश की भाषा का स्तेमाल 
कर्ते है । कृष्णा सोवती ने इस अचत वर्ष्यं फो भापादी है। 


वैयवितक शब्द प्रयोग : 
(क) तक्रिपाकलाम के प्रयोग : 


श्नपी कहानी" की भाषा तक्या-कलाम के प्रयोगी भोभायाहै। सतते 
पात्रों फे वोनने ए सूह्मता, दुर्दलता, दुढृता आदि भवरेचित हई है! कयाकारौं 
नै पायो फी निरर्थक शब्दावली में भी सकितिकः अथं भरादैतया चरित्रको 
विविधतः प्रकारित करने के लिए दषका सहारा लियादहै1 रेणु दारा प्रयुक्त 
हिस्त (दरो, 115), इस (112, 126, 138}, ए-ह (137), पेत्त (47), 
मुदा (49), मो-ओ (104); ममरकान्त द्वारा प्रयुक्त हायदया, (जिदगी भौर 
जक, 78), राजेन्द्र यादव दरार प्रयुक्त "हरिओम, (किनारे-से-किनारे तक, 311}, 
दऽ (55-65), मोन राकेश दारा प्रयुक्त 'अम्‌ ` भ ˆ",(एक भौग जिदगी, 84; 
85) मादि एब्द तकिया-कलाम के सुन्दर उदाहरणर्हु । 


(ख) वैयक्तिक शम्द ओर कयन-मगी के प्रयोग: 


दस भाषामे शव्द ओर कथन-भंगी के वैयक्तिक प्रयोग भौ मित्ते दहै । 
“सुवह्‌ के बादल" मे शिवप्रसाद सहने भोढो को गोल बनाकर गे" 
(इन्द मी इन्तजार है, 93), राजेन्दर यादव ने रोमन अंक भाठ' (8) के भकार 
फे दीते जूडे के (विनारे-से-किनारे तक, 24), रमेश बक्षी ने परीक्षा-कमं 
निदीक्लक की चदलकदमी से बन रहे ओंगरेजी 'एस' (8) के (मेज पर टिक हृ 
मुहनिया, 90) एमे ही वैयवितक प्रयोयक्ििर्है। रेणुमेंभी अयि" (एक 
भादिम रात्रि की महक, 176) का वैयक्तिक प्रयोग द्रष्टव्य है। कथन-भंगीके 
वैयक्तिके प्रयोग में पोपते मुँह कै मोटो को एक ओर मोड़ कर एेठती हई बोली 
कै यै णन्द-भर-रहा-हं वी-ररज्नू की र्ग "याके आगे नाथ गौरपि 
प्गहिया ना हो त्व ना-आ-माः (दुमरी, 152) देवे जा घकतै है । 


लेलकीय-पात्नीय शब्द प्रयोग : 


शयी कंहानी' की भाया के शब्दप्रयोग मे सवते षलने वाली वात पाप्रीय 
भ्रापा में पच सकने बाले अव्याकरणिक तया अपध्रष्ट शब्दं का लेदक्टीय भाषा 
मँ प्रयोभ है। नरेश भेता द्वारा वत्ती के 'ुञनने" के अर्थं मे शरुता" शब्द का 
श्रपोग (तथापि, 123) हमा है 1 रमेश वक्षो मौर कमलेश्वर ने भत्येक^ हर 
एक' मौर हरः के साथ वदहुवचन-प रक विशेष्य ओर प्रिया का व्यवहार (द्रष्टव्य 
भज प्र दिको इई कुहनियो, कमलेश्वर की धेष्ठ कहानियां, 93) किया है 1 
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निर्मल वर्मा मौरनरेश्च मेहता ने 'वावजूदःके साव भी" का मलत प्रपोग 
(दष्टव्य-एके दुनिया समा० 166; तयापि-22) क्रिया है। निर्म वर्माद्राद्र 
व्वापस्न लौटना" शब्द का (एक निषा समानान्तर, 181} तथा सुरेश सिन्हा 
द्वारा भभपनी निजी व्यवस्थाः का एक साय व्यवहार भी (करई भार्जो कै बीन, 
38} लेखकीयभाषामेदही हजार । रेणु भी एसे दीप से मुक्त नही दै! उन्होने 
सेखकीय भाषा मे भव्याकरणिक प्रयोगतो नही, परर धपश्ष्ट शब्दो कै प्रयोग 
किह! करु कथाकरायोंने तौ केगला शब्दो का भपनौ कहानियो में यथा-अर्थं 
प्रसोग क्रिया है, जहा हिन्दी कौ भर्थवत्ता खंडित हो गमो है † जैमै--“वह्‌ मासन 
रह्‌ गयी ।' (तथापि, 55} तथा "उस मीनारको ओर भी नितान्त वना दिया 
धा} (एक प्मर्पित महिला, 107} महा 'भाषन्न का अथं सन्न" हो जनाः भौर 
नितांत का अथं (्एकति'है। इस भाया मे तेखकीय भापाङे पर्णं मार्जनकां 
अभाव खलता है; जबकि कहानी के भाषा-ध्जन मौर भाषाध्ययन फी पहली 
महत्वपू् एतं लेषक्रीय मौर पात्रौय भाषा के वैभिन्नूयं कौ ध्यान मे रखना है । 
लेखक की भापा सामान्यतः माजित होती है भौर पवोंको भाषा यथार्थतः 
दैनिक जीवन मे प्रयुक्त ध््रनि, शब्द, वा्षय भादिके व्यवहारोंतते भरी, एततः 
व्याकरणहीन मौर मपश्रष्ट भी । कथा-भापा के ये दोनो पहतू मिल कर ही 
किसी कथाकार को सर्ज॑नातक भाषा कौ साभ्ये प्रदान करते है! 


वाक्यगत्‌ अयोग : > 


वाक्यीय दृच्टिसे "नयी कहानी कौभापामे एकमोर वाकप.विन्यासगरत 
प्रयोग हृए है तो द्रूवरी ओर षब्दो ओर वाक्य-खंडों की अवृत्ति पे गधरागर 
उत्पन्न कियै गये ह 1 एक भौर तजे गौर अष्टूते विविधस्तरीय विमम्बो के.भ्रमोग 
हए दै तो दूरी भोर लोकोक्तियो के । मुहावरों कौ नवीनताके साय-साय 
मौत्तिक अनुभूत सूक्तियां भी मायी ह! एक मोर मियकीय वाक्यो के प्रयोयहुए्‌ 
हतोदूसयै ओर वेक्यमें फियाकेपूरवेवर्ती ओर कारके-परसर्गे, संज्ञा, सरवेनाम, 
विशेषण, क्रिया-विशे पण, पूर्व॑कात्तिक क्रिया, वाक्यांश आदि के परवर्ती प्रयोग 
हृ द । फसा कही शलीकी दृष्टिसे कियागयाहै तो कही कय्य प्रवल देति के 
लिए, सीर कटी 'दंलावयत्त बपेय नै प्रकृत रूप की रक्षा कै लिए { कही अगरी 
वाक्यो काश्रयोग हमा, तो कटी वंगला, मराठी, पंजावी जसी प्रान्तीय भाषा 
के वाक्यों का प्रयोगः कटौ गेवई बोलती के वाक्यों का भयोग हृभा,है तो कटी वच्वौ 
कीः तोठसी वोत वाले दास्यो का; साय-ही-साय मर-जानकार द्वारा बोते गये 
हिन्दी वाक्यो का भी प्रयोगंहुआ है । मेर-जानकारकी कोटिमें एक मोर थभरेज 
मीर वाची माति है, दूसरी जोर देहाती बोली बोलने वाले अषदृ-मथिदित 
व्यक्ति ! इन संवे परे राजकमत चोधरो वैसे कथाकार के वा्य-प्रयोग हिन्दी 
की मर्त प्रकृति ढे है, जे चरित्रं पर भाधारित है। यहु अत्यन्त स्वाभाविक 
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मौर मनुकूल भाषा का प्रयोगं भा है 1 उन्दने जिन विवि षरियो केर्मुहसे 
वाक्य कहुवाये है, वे ठरू वमे ही है, जैसा वे यपनीौ सही जिन्दमौ में वोततेरह 
परे" उनकी पराप कौ प्रकृति परिनिष्ठिति-संयभित है । इनके अतिरिक्त भी 
चों के संस्कार, परिवेश, उनको शिक्षा, वृत्ति मादिपर नयी कहीनी'कौ 
भाषा मे अधिकाधिक ध्यान दियागया है। मन्नू भंडारी जसी तेयिकाः की 
वाक्य-रचना पूर्णतः ्याकरणिक है । “नयी कहानी" के वाक्यो फा गठन लपु 
से विस्तृत-ष्टुधल तक है, वह्‌ प्रियाहीन है मौर क्रियापू्णं भी, विशेषण स 
' स्वया वियुक्त है भौर युक्त भी! क्य की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए त्त ~ 
!वाच्य से कर्मवाच्यतक्‌ व्यवहूतदै । किप सर्वनामके लिए कभो गभीर गौरकभी 
स्यंग्यारमक संकेत रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञका ही व्यवहार है! कुठ फथाकगर 
अपनी वाक्य-शंवला मे निक्षिप्त वचन ओौर उपवाक्यौ के प्रयोग फे भी आग्रही 
है 1; रेमे निक्षिप्त ववक्यों मे गीत-लोकगीत कौ छोटी कड़ी सेः तम्बी कडियां तक 
अन्तर-पाटठीयता (ल -लतणवा फ) के कोल को उपस्थित करती है । 
पर्थ वयोम यति भौर गतिक] भौ सम्यक्‌ निर्वाह है । अनुच्छदौकरण 
भी क्य ओर भावके बनुूप्है। ` श 
इस भाषामे देहात में भौरतों के बीच बोली जाने वाली सकितिक वाक्या 
वसी--चि गो, चि धऽ, चिन (दृमरी, 82), रस्सी क गोल म उछल-उछ्ल 
+ कर अपने को पठाती-निकालती भौर गिनती करती लड़की की वावयावती -- 
'एमदो, तीर, पच्छ, सात्ताठ, * नोदस्स, ग्यारेवारे (मेज पर टिकी हु 
रहनिया, 155), देहाती गिनती कौ पदावली - दो कम दौ बीपी गम (न्दे 
भी इन्तजार दै, 93), रोते बच्चे को चुप कराने की पदाषली--या-या-या-या- 
या-या-या-या (मेज पर टिकी हई कुहनि्या, 12), त्यो वेवी के पेट प्रं धौठ 
रख कर उवार वाली पदवी --र-व-व-वा-बा (वही, 20) प्रयुक्त है 
` अंग्रंजो वाक्य-संरचमात्मङ प्रयोग : । "१ 
` प्नवी कहानी" के वाक्य-गठन पर हिन्द की अन्य णद्-विधाभों कौ तरह ही 
अंग्रेजी वाक्य-संरचना का भभव पड़ा है 1 असफल बहाने" की जगहे लंग 
बहाने” (मेरा दुर्मन, 129), धात्रा के लिए जने का निर्णय क्रिया" कौ नग" 
`ात्रा प्र जानै कौ निर्णयं लिथा' (एक समित महिला, 116}दो वायो को 
पपिलानि से “जिसका की जमह्‌ "कि दसंका' {95} तथा “मै वहु गन्दौ मक्वी हो 
उख था (81), (नियौ आदते नै "जन्म लिया' (दथापि 96} आदि बावयो के 
भ्रमोग, मिश्च वाक्मों के जधिक्राधिक प्रयोग भौर “डायरेव्ट नैरेशनः की ,जगह 
“हन डायरेकट नैरेशन' के; प्रयोग अप्रेजी प्रभाव के उदाहरण है । भधान वाक्यों 
.के बाद वाक्यशो के प्रयोग भी अंग्रेजी अ्रभाववश हुए ह । फलतः 'हवा त "पर 
चलती है” जैसे हिन्दी के सरल,वाक्य को "द विड व्लोज आन दरूफः के गाधार्‌ 
^ पर !ह्वा चन्नती दै छत पर' (जलती ज्ञाड़ी, 55} लिखा गया है । 
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आवतेन-मूलक गरचरागात्मक प्रयोग : 


शब्दो भौर वाक्यांणो कौ बावृत्ति से प्रायः कथाकारो ने गद्यराग का सर्जन 
कियाहै1ये आवृत्तियां कर्ईप्रकारकीरहै! निर्मल वर्मा जते कथाकारमें तो 
अवृत्ति एक विशेष सांकेतिक लय उत्पन्नं करती है, जिनके नौ प्रकार ६-- 
1. मामान्यावृत्ति (वैचीलाजिआ)}--लाल-लाल-से गढ, छोटे-छोटे चद 
से गदे" (जलती ज्ञाड़ी, 98) । 
2. अन्तादयावृत्ति (एनेदिपतोत्तिप्त)--“फिर चुनचृनाता-सा ददं, ददं को 
काटती एक साँस, साँस पर मरती हई एक निहायत बेचैन सिसकी, मौर सिस्रकी 
को रास्ते भें ही तोड़ती वह्‌ चीख ।' (वही, 18) । 
3. आवृत्ति (एनेफो रा)--'जसे मं एक बहुत पेचीदा रहस्यमय ठंग से उस 
पर भाधिते होड, जैसे उसके जाने भरसे ही कुछ खो दूंगा" "ज॑से उसका यहा 
रहना दृद मेरे रहने से जृष्ा है + (वहो, 82) । 
4. आन्तिक मावृत्ति (एषिस्दरोफ)--'णम्मो भाई को नही मालूम कि वह 
उनके हाथ को देख ररी है, हवा मे उड़ती हुई उनकी टाई, उनकी श्षिपक्षिपाती 
भावों को देख रही है ।' (98) 
5. सीव्रभाविक आवृत्ति-"वह रोएमी, विलक्रुल रोएगी ।' (99) 
6. विविध व्याकरणिक आवृत्ति (पोलियोपटौटन)}--हम सवके हाथों मे 
एक-एक धैला था, जिसमे हमने रात की इूयूटी के कपडे, खाने का सामान बाघ 
रखा या । हमे मे किसी के लिए यह विश्वास करना कठिन या कि हमे भगे 
दूधूब से वापस लौट जाना होगा # (105) 
¶. पूवं -मध्य-आवृत्ति (इपेनडोत)--"एक प्व, एक नाई की दूकान भौर दौ 
जेनरल स्टोर ।' (142) ४ ~ 

8. पूर्वे-पर-आवृत्ति (इषेनलेप्तिस) -्या याद आ गया था-- वह मृक्त 
पर सफ आया जै अभी गले पर लटक जाएग़--वत्ताओ, क्या याद सा गया 
था?" (119) ४ 

9. तिश्व-मावृत्ति-चह्‌ क्या-कछ है जौ हमे चलाये चलता है, हम ख्कते 
हतो भी अपने बहाव में बह हमे घसोट लिये जाता दै? लतिका सेमे कृ 
मही कहा गया, जते जो वह कहना चाह रही है बह कह नही पारही है, जते 
अेधेरेमे कुखखो गयारहै, जो मिलनही ग रहा दै मौर शायद कभी नही मिल 
पाएगा 1" (एक दुनिया समानान्तर, 171) \ 

इस प्रहार निर्मल वर्मा मग्ती कदानिर्यौ में एेती बहुविध अवुत्तियो से 

लयवत्ता का गमूतपू सजन करते है, जिसदने उनको भावा मे संगीत के राग-घर्म 
आौर मथे-घर्मे की निष्पत्ति होती है 1 इन्दं जेसी करई आवृत्त्या दुं यन्य कथा- 
कारोकी भाषा भी हई ई, पर उनकी संब्या कम है 1 नरेश नहता की कटानियों 
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मौ आनि अवृत्ति (तदापि, 19} तया रमेश बक्षी कौ कहानियो मेँ भन्ताद्या- 
यृत्ति (मेज पर टिकी हई कूहनियां, 7) के एक-दो सुन्दर उदाहरण 
मित्ते) 
कमतेश्वर भादि कथाक्रारों दवारा भावृत्ति के सन्थान्य प्रयोगे भी 
गद्य-राय को अनूढे श्प मे पषिरजा गया है । कहीं ग्य-राग की विकारी भावति 
है- कभी कोई अपनी जरूरत से युलवा लेता मौर कभी वैजरूरत भी" (राजा 
निरवेंसिया, 1); तो कही द्वि-आवृत्ति--“घड़ी हयेली प्रर रती तो जंजीर 
हयेली के उस पार धूल जाती" (वही, 3); कही त्रि-जावृत्ति-वि कुछ बोलती 
श्रयो नही, देर पे भनि प्र दौटती बो नही, कुछ पृछती क्यों नहीं ?" (वही, 3), 
तो कहौ चतु्रवृत्ति-“जव वापस आता तो धूप चढ़ आयी होती, दोपहरी तपती 
होती भौर मौ पहिया पर सूत रखे हौफते-हाफते घूटती होती, बालो की लर 
रूी-सी शूलती होती! (वही, 4); कही पंचावृत्ति है-पर कहीं कुछ था, भौ 
उते युलाता था, ढाढृस बेधा देता था, उसकी मां मे पानी का संलाव लाता 
थामौरसोख लेता था' (वही, 13), तो की पप्वृत्ति--^एक वेहद उदास 
शहर है । उस शरमं स्कूल है, रेलवे स्टेशन है मौर भस्पताल भी है । मां दूध 
काष्यालालिये वटी है मौर बाप फाले सिराहने रे सो रहा है" (वोयी हई 
दिशा, 122); कही सप्तावृक्ति है--मौर तेव च^्दर ने पहली भार उते बिल्कुल 
अपने पास महसूस क्रिया या भौर उक मयि पररंगसे बिन्दी वना दीथौ 
मौर करई क्षणो तकं मुग्ध-सा देखता रह गया था। मौर अनजाने ही उसमे 
हठ इन्द्रा के माथे प्रर रखदिएये। इन्दा की पलक क्षेप गयी थी भौर रोम- 
रोम से गंध फूट उठी थौ । उ्तकी उगनिय। चन्दर की वांहो पर थरयराने लगी 
थौ ओर माधे पर आया परसीना ` उसके हों ने सो लिया था! रेशमी रीर 
पसीनेसे चिपकग्ये ये भौर उन उन्भादकेक्षणोमेदोनौने दी प्रतिज्नाकी 
थौ“ (खौयो हह दिशाए, 89) तो कह विरोधी पदो कौ भवृत्ति--"इस 
हाय सेउस् दाथ दे" (राजा निरयंसिया, 1); कही समघ्वन्यात्मक पदावृत्ति दै-- 
भ्मां कोठरी से निकलती, आसन बिषछठाती ओर खाना परोसं कर दैवा को आवान 
देती" (वही, 3) तो कही विशेष पदावृत्ति--“दसीलिए सोचता हे जैसा वहां तषा 
यहां (वी, 7}; कही अनावृत्त मे भावृत्ति है--सादं की कोठरी पनाहगाह भी 
है मौर शिकारगाहं भी । (वह, 44} तो कही "या-था-या-थी' को ल्ात्मक 
वृत्ति (मांस का दरिया, 16} । , 


विम्भात्मक उपवाक्र्यो, वाक्यो के प्रयो :. 


नयी कहानी" की भाषा में तजे, अष्टूते विविधस्तरीम बिम्बोंके प्रयोग 
हए है । ये बिम्ब सामान्य मौर उपमानमूलक दोनों ही श्रकारकेरहै। घामान्य 
विम्ब कटी क्रिया के सहारे मौर कही विशेषण के सहारे उनागरज्रि गये ह) 
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प्रकारकी दृष्टिक्तिये चक्षु भीर श्रोत तयाप्रक्रियाकी दृष्टि से भयुत भौर 
संयुत है। ये विम्ब--1. नश्चत्र-परक- चांद, लात इूवता सूरज, तारे 
(शिवप्रसाद सिह); 2. प्रकृक्ति-परक--नीरस बादलों को कषंड, भूरे वादल, नद~ 
धनुप, गाढी चांदनी (वही), गमकती धाटी, नीली श्लील, चटी नदी, थरधराता 
पानी (कमनेश्वर); 3. पशु-परक- बन्दर के वच्चे, चिग्घाद़ते हाथी, पालतू 
हाथी, बाधिन, सूर, कुत्ते, विल्ली, वकरी, गाय, बैल, हरिण, साही (शिवप्रसाद 
सिह) भेड (कमलेश्वर); 4. सर्प-परक- भूरे - अजगर, मधमरे सप} को लहर, 
मरे सांषका रेगना, धिनीना सपि, नागिनों कौ आवाज, केचुल छोडे नागिन की 
विठलन (शिवप्रसाद सिह), 5. मत्स्य-परक-- मछली की निलन, रोही का 
मुह, रोही ऋ! मुलायम गलफर, रोही की पीठ, उसकी चमकृदार त्वचा 
(शिवप्रसाद सिह), 6. पक्षी-प्रक--नुचे पष्ठी, वाज, खंजन, "पपी, कवूतर, 
भरुरखाव, तोता, सारस, वत्तव, मुर्गा, कौभा, गिद्ध (शिवप्रसाद सिह); बवानोल, 
हंस, चील, बगला (कमलेश्वर), 2. जीव-परक-चूहा, छिपकली, ' विच्छ्‌, 
गिलहरी, चमगादड़ (शिवप्रसाद सिह); 8. कीट-परक--मकड़ा, ,मधुमववी, 
भौरा, तितेली. इन्द्रगोप, टिद्‌डदी (शिवप्रसाद सिह);.9. पौधा-प रक करुकुरमूत्ताः 
नागरमोथा, रंड (शिवप्रसाद सिह); नरकुल, केला (कमलेश्वर); ,¡0. पदारथ॑- 
प्ररक-पतेग (गुड), कुमकुम, लासा,.इत्र का फाहा, गुव्वारा, नन्हा तिनका, 
घूटा, रेड का वीज, शरीफ का, वीज भौर सूरजमुखी का बीज (शिवप्रसाद सिह); 
11. वृक्षपरक--फटे बाम, घुनलगा वास, नागफनी, गुलचीन की काली, गी 
डाल, पीपल की छापा (शिवप्रसाद तिह); -12. फल-परक--करीदि कौ जलाई, 
णरीफ के दाने, पेशावरी बादाम, टमाटर (शिवप्रसाद विह}; 13. पृष्प-परक--- 
जटामासी का एल, करदरंकाषून, महुष्‌ का कूल, केतकी, पारिजात, गुलाब "के 
फूल, करेमक्ते वैगनी फूल, कपास के एूल (शिवप्रसाद सिह); चमेली के फूल, 
कमल का एूल, (कमलेश्वर) 14" घादु-परक--लोहा; अबरखे, रंगा, सीसा 
(शिवप्रसाद सिह) 7 पीत्तल, पारा, ताबा (कमलेश्वर); 15. यंव-परक- मशीन 
का~ पूजं (शिवप्रसाद सि्‌); 16. रोग-परक--पेचक, लम्बी बौमारी 
(शिवम्रसाद पिह); 17. अस्त्र-शस्व-परक -बन्दुक, धनुप, भाला (कमलेश्वर), 
तीर (शरिवप्रप्ताद स्ह); 18. वर्णं-गध-परक--उघड़े रंग की उदासी, भगरबत्ती 
की गंध, कचनार "पत्तियों से निकली गंध (शिवश्रसाद सिह); 19; मिथकीय- 
निम्ब--यमराज की भै, लोक-कया को देवी, अलादीने के .चिराग वाला जिन्न, 
दैत्य, सुरता, राकस, भूत (शिवप्रसाद सिह) मौर 20. मनुष्य -परक---वंयतितक 
रूप मे विभिन्न शारीरिक अवयव--जलत्ती हई भां, सुदं की मांख, कुमारी 
मांग, पारिवारिक रूपं मे नये जन्मे बच्चे, नयी लाजवन्ती बह मोर सामाजिक 
खूप र कोहलचल तथा दुनियगदारौ कौ यथार्थता जादि {चिवप्रस्द 
सिह) ई! ;- - ४ 


"चयौ कहानी कौ भाषा : 1६1 


ग्नयी कहानी" कौ भाषा मे बिम्बो के व्याप प्रयोग के साथ-ाथ घनत्वपूर्ण 
भ्रयोगभी हुए ह । इसका सम्बन्ध विम्ब फी रचना-प्रक्रिया से है। एक ही विम्ब 
प्रस्तुत करने में कही-कही कथाकार ने विद्ेपण, त्रिया मीर उपमान तीनों करा 
हीं सहाया लिया है । 'नयी कानी" का निम्ब-विघान प्रायः क्य को स्पष्ट करने 
केलिए हा है । इने बिम्बो ने सामान्य मथं को तीत्रता, भास्वरता, चित्रवत्ता 
रौर स्थायिता दो है । उपमान-मूलक निम्ब सादृष्य-ज्ञान को संपुष्ट करतैरहै 
भौर मर्थ-बोध को सटीक तथा प्र्रणशील बनाते है! इस भायाम प्रयुक्त 
छिम्ब ंधिकांशतः मूतं है, तथा स्वप्निल मौर काल्पनिक न हौकरं जौवन ते 
उठये हर्‌ ह । वाक्यो का प्रयोग भी विविधतः हज है ! भग्रसतुतों कां विधान 
करते ` शिग्ताद तिह ने "की तरह" जैवे, मानोः, (सा-ते-सी" "गोया"; 
कृमतेश्वरने कौ तरह", "जैसे, मानो", निमंल वर्मा ने" जैसे" 'मानिन्द; नरेश 
मेहता 'ने "की तरह, जैसे, "भांति; राजद् यादव ने की तरह' तथा रमेश 
बरक्षीने जैसे" आदि वाचकोंकेप्रयोग कयि दहै! 


कथामाया में विध्व-श्रयोग का जोचित्य : 


, (नथी कहानी" म उपमान-मूलक विम्ब के प्रश्न को उठाते हृए्‌ एकनदौ 
मालोवको ने,उसक्रा निषेध.किया है । एक कथाकार ने यह भारोप लगाया 
कि देसे उपमानो को दसं" करने मे कहानीकार्‌ कौ निगाहं भटकती रहती है 
आर वह्‌ चालाकी से वण्यं-विपय क स्थितिगत चंलेज से वच जाता है ।' (धर्म- 
युग, 13 मार्च 1966} वे उपमा को पात्र को मनःस्थिति स्पष्ट करने वाली भी 
नही मानते ह, जवकि एक सच्चे कह्‌(नीकार का कोण सदेव केहानी कहने का होता 
है। एसे में यह्‌ कथाकार की.भाषा, ज्ञान भौर मनुभव-समृद्धिपर निर्भरहैकि 
यहु-साधन-रूप मे उपमानों से स्वाुकूल अववा कथा के अनुरूप सहायता लेता 
चले । पर यदि हर कथाकार हर कटौ उपमान का प्रयोगं करना बाहैगा तो 
नि्चयतः उसे उपमान को ¶न्सटे' करन मे ध्यान दैना होगा । बावजूद इपके 
कहानी मे वह मौलिक भौर प्रभविष्णु कतई नही हो सकेगा । इतना मानते हए 
हुए भी यद्‌ कटुना गलत न होगा क्रि “नयी कहानी" मे गिप्रप्राद तिह मादि 
कृथाक्रारो ने जो उपमान-मूलक विम्ब विधान किया है, वह्‌ उन सवकौ भाया- 

_ समृद्धि मोर अनुभव-समृद्धि का द्योतक दै। इन लौगोने वण्यं को मधिकराधिक 
स्पप्टकरनेके लिए ही उपमाच का सहारा सिया है । इसमे पाच कौ लित मनः- 
स्थिति के अस्पष्ट रह जने की बात राजेन यादव करते ह, वह्‌ निरथंक है। 

नयी कहानी" कै विविध-स्तरीय उपमान पाठक की मूतं मनःस्थिति को मततं 
भौर स्पष्ट करने में बहुविध सहायक ह । फिर कहानी मे केवल पान्न कौ मने; 

- स्विति स्पष्ट नही की जाती, वलिक परिवेश का चित्रण, संलाप को उपधुबतता, 
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व्यापक कथा-भूमि मँ यं की आच्छन्नता मादि भी देवी जायी है । कटनानं 
होगा कि उपमान हुन सवक्ी पूर्णताके क्लिद्‌ अवना योगदान करतादै। रग 
नामवर हिह्‌ ने कहानी की सादृश्य-मूलक भाषा को मालोचना करे हए लिदा 
है कि^जिष प्रकार कहानियो में शिवप्रसाद ह जते लेखक कदम-कदमषर 
उपमानों का कोप लुटाते चलते ह उससे एक दिन कहानी के ही सुट जाने का 
खतरा है ।' (कहानीः नयी कहानी, 46} पर महज इसलिए कि उपमान मोर 
विम्ब कान्य में प्रयुक्त होते ह, कान्य-कषेव मे उन सोमितं कर देना भौर कहानी 
म उनका विरोध करना उचित नहीं है । फिर कहानी की भाया पर विचार 
करते हुए रे निणंय भी नहो दिवा जा सकता कि एक प्रकार की श्रेष्ठ कहानी 
कीजो भापाह वही भाषा दूसरे प्रकार की श्रेष्ठ कहानीकी भी होनी चादिएः; 
मुक "नयौ कहानी' भपनौ भाषा भाप उठाती है । अतः एसा कहना कि कहानी 
का गद्य केवल सपाट होता है, वह उपमान-मूल्‌क नही हो सकता, यदि हमा तो 
कहानी लूट जाएगी, फतवेवाजी के सिवा कोई गहरा मानी नटी रखता । इसके 
अतिरिक्त कहानी की भाषा अपने मौचित्य मे वैयक्तिक लेखन-संलोसेभी 
सम्बन्ध रवती है। यदि उस्ने कथा-गद्य की भेष्ठ विशेषता मौर्‌ स्पष्टता 
बरकरार दै तो उत्ति वैयक्तिक शैलो मे लिव होना ही चाहिए । दस वैर्वितकता 
फोछठापको हटा कर यदि सारौ "नयौ कहानी" फी भाषाको एकूप किया जाए 
तो इसे मनुकरणशीलता माएगी मौर स्ज॑नशौल भाषा का संकट पैदा हो 
जाएगा । वास्तविकता यह है कि कहानी चित्र उपस्वित करने की एक संप्रिलष्ट 
पद्धति है, जो कहने से अधिक दिवा देना चाहती है । इसी कारण कथानाद् की 
पद-तज्जा ओर वाक्य-सं रचना विवरणात्मक गद्य से अपना फक जाहिर करती 
हि) कहानी मे इस वि्-विधान को भाप) दुश्य-चित्र, चरिव्र-चिव, परिदृश्य 
चित्र, एन्द-चिन् आदि कै सहारे हौ उपस्थित करती है ।1 यानौ ये बिम्बौ 
उपमान कहानीकार की उस दृष्टि के भी परिचायक ह, जिससे कहानीकार क्रिसी 
के चलने-बोलगे, उठने-वैठने आदि की सुक्ष्मताओं अौर विशेपताओं का परिचय 
देता है जैसे--'रोही म्ली कौ तरह मुह्‌ निकाल कर कमली बोली ।' (मुरदा 
सराय, 1) दरअसल ये रेते तत्व ह, जो पाद्य-विधा के दायरेये वर्णेन की 
एकरखता भंग कर वीच-बीच मे दृष्य-बोध कते चलते र ! अतः वैयत्नियेक देते 
हए भी इस भाषा मे वैयवितिक हने का वहु खतरा नही दै, जिसकौ मोर्‌ 
कृमलेष्वर ने इशारा करते हुए जनेन गीर अक्षय को अपराधी वेः कटघरे भ ला 
खड़ा क्यार 
1. म्म एल० कंल्डरवूड पिण्ड हेरास्ड ई० टालियर, 'तैगवेज भेव श्िवशन'+ 
परंपेबिटव अव किवशन (लडन : भतसफोडं गूनि० प्रेस, 1968), 
पृष्ट-6 + 
2. नयी कहानी कौ भूमिकरा (दिल्ली ; मक्षर प्रकाशन; प्र०सं०},¶्‌ 303 


नयौ कहानौ फी भाषा : 183 


स्ोकोक्तिर्यो के प्रयोग : 


नये कथाकारों ने लोकोक्तियो का व्यवहार कथा की पृष्ठभूमि को देखते हु 
बही जीवन्तता भौर स्वाभाविक्तासे क्या है-खाएगे गेह, नही रहैगे एह 
(सुरदा खराय, 149}, नानी के मे ननिहाल का बखान {इन्दे भो इन्तजार है, 
109), देशौ चिरई मरहट्ढी बोली (आरपार को माला, 53), मराहाणीभी 
एक लाव का (राजा निरवंसिया, 124}, कथरी के नीचे दुसाले का सपना 
(दुमरी, 157), जोरू, जमीन जोर फे नही तो क्री मौर के (158), जैसी 
सोकोवितपं नपी कहानी की भाष मे अभिनवतः गौर ताजगी ने जायी है । इनसे 
भाषा फो एक खास अन्दाज तथा लोक-जीवन की वार्ता भीर वणंनात्मकता को 
अच्छा समर्थेन मिलादै। 


मृहाषरो के प्रयोग 


शनी कहानी" के मुहावरों में रूढ़ मुहावरों के अतिरिक्त ताजे मुहावरेभी 
भये, जिनसे हिन्दी कौ लक्षण।-शक्ति भूवपिक्षया मधिक समृद्ध हूईहै। ठेंगा 
दिवाना (जिदपी ओर जोंह, 16), लक जाना (7), चूना पोतन (77), 
बवूलका लापाहोना (73), दो जौ अपे होता (68), भूसा वन। देना (131), 
पेटमें आरियां कलना (तवि, 17). मूतटका फूल बनना (इन्दे मौ इन्तजार 
दै, 223), भादि सैकड़ों मुहावरे अपनी पूरी अ्थ॑वत्ता ओर व्यापकता के साथ 
न्नयी कहानी! की मापाने प्रयुक्त हुए 


सूषितर्यो के प्रयोग : | 


नथी कहानी" की मापा में सूक्ति अवनी ममंस्सशिता, संभिप्तता भौर अनु- 
भूत सदयता के साथ मायी है । सूक्ति की भाषा पाठक को विचारकरनेके लिए 
पल भर रोक लेती है । छोटी-छोटी सूक्तियां वहानी के भापा-प्रवाह मे छोटी- 
छोटो भेवर की तरह दै । सूवतत कौ शुरूमात लोकोवित्त ओौर मृहावररो की तरह 
पूरवेवर्ती कहानी की परम्परासे ही हई है । पर जैसे इष भापा की लोकोक्तियों आर 
मुहावरों कौ विशेषता उनका नयापन है वैते ही सूवितयो की विशेपत्ता विविध 
स्तरीय अनुभूतियों का अभिव्यक्तीकरण है । कह्‌ दिये जाने परमतो व्यित 
नपूलक्सीरमेमी गंघनही रह्‌ जी है \' (तयावि, 8 }; “कच्छा सित्र पाना 
अच्छी पत्नी पाने से भी वड़ा सौभाग्य है।' (वही, 106); 'आदशं कौ आवाज 
ऊपर की सतहसे ही सुनायी जा सकती है ।' (बुहागिने, 13); "केला तो वह 
होता है जो मकेलेपन को महसूस करे ॥ {फौलाद का आकाश, 5 4); "दिनखोल 
गपतो गाव की बोलीमेही कजा सकती है ।' (दुभमयी, 118) मादि सूक्तियां 
दरस भाषाको मर्मस्परिता को बढ़ती है । § 





184 £ रचना संदभं : कथाभाष। 


भियकौीय वाक्यों के प्रयोग : षः ॥ 
नयी कहानी" मे ढेरों मिधकोय दाक्यावलियां भी ह+ पौराणिक मिथकर्मे 
महावीर जी के समुद्र मे कूदने का (जिन्दमी भौर जोक, 135) तथा सनीचरी 
देवी का (“जव तक वरन कौ बहूकोकोढ़नषूटेमा वह दादी न मदाएया ¡इमी 
कामके लिए वह सनीचरी देवी प्रर रोज जल भी.चढ़ता है ।' वही, 132} 
उल्लेख; सामाजिक मिथकमे कोए के सर पर वंठने का ("कौमा फा सरप्रर वैठना 
बहुत भनमुभ माना जाता है । उससे मौत मा जाती है“ "यह मौत वाली बति 
किसी समे-सम्बन्धी "के यह लिघदेने से मौभत टल जाती है ।' वही, 143} 
उल्लेख; राजनीतिक मियकमें गांधी जी के व्यक्तित्व मेँ जादू का ("गान्दी महात्मा 
कोसरकार सव जेहलमे उालदेतीरै तो एक दिन क्या होताहैकिसमी 
स्िपाही-प्यादाके होते हुए भी गान्ही महात्मा जेहल से निकल भाति है मौर 
सबकी भाव प्रर पटरी बंधी रह जाती है ।' वही, 135) उल्लेख; तथा पारि- 
वारिक भिथक् पे लुकादी खेलने पर चारपाई पर पेशाव करे का ("रानी मह- 
रानी बोल पड़ी-ना, छोटे, लुकाढी ना तेलो, नही तो चारपाई पर मूतोगे । 
काल सुन्दरी, 40) उल्तैख हूभा है । + 
क्रमभग-म्‌ लक विचलित वावेयौं के प्रयोग : 

शमौ कहानी" के वाक्यों मँ कष्य पर वल देने के लिए भौरकशैलीके 
चमत्कार के लिए वाक्यों का सामान्य क्रम भंग कर कयि गये क्रि के पूव-परयोग 
मरौर कारक-विह नो के पर-प्रयोग द्रष्टव्य ह-- 

1. कर्ता-वहां से विदा करा लिया मैने + (मेज पर टिकरी हई कुहनिय, 
31) । 

' 2. कर्म --'क्तिपाही भेज कर जेल ही भेज देँ तुमक्री {* (वही, 8} 
५ 3. करण--श्षेला ही जाता नही मृष ।' (वही, 24) ` = 
~ 4. सम्प्रदान-"मन होता है उससे यद सीखने को ।' (बही, 28} 

5. अपादान-"लाल मोहर की गदी पर दही भायी है मेन्ते से।* (दुमरी, 
148. 

| सम्बन्ध--'घुलका दे कंगन-स्टोर हरी घड्ियों का)" (मेज पर टिकी 
हई फुटनि्ां, 96) 

7. भधिकरण--*कमाल के घुंधरालापन था उसङ़ वालो मे !' (बही, 21) 

8. सम्बोधन--"यह्‌ वान कूठ है न जोजी !' (ज्ञानोदय, जनवरी” 59 मे 
प्रकाणिठ स्मेश वक्ली की 'ईग्लिणतानी राजा बौर हिन्दुस्तानी जीजा" कटानी, 
पृ० 97) रसे प्रयोग रमेण वक्षी, रेणु, राजवर मल चौधरी आदिमेग्राप्तहेतहै। 
कारक-विह.मौ के अतिरिक्त स्वनाम, निपात, संज्ञा, विशेषण. तथा पूवंकालिक 
क्रिया के प्ररप्रयोग भी हरै 


५ 


नयौ फहानौ कौ भाषा : 185 


1, सर्वनाम--'भीड़्-पराड्‌ है यह !' (रमेश वक्षी : "ाजार,' नयी कहा- 
नियौ, जून, 65 ० 18-19)} 

2. ,निपरतत--"एस्टर थी नही दुर तक ।' (रमेण बक्षी : "राख," नयी कहा- 
निया, भवतरुबर, 66, प° 47) 

+ ,3.-सक्ञा--'दिषा है तौ एक मिडल स्कूल !* (दुहरी जिन्दगी, 51) 

ˆ 4. विणेपण--यृह व्रादमी भते ही घोड़ा हाकता है, है बड़ा इुरदर्थी [' 
न० क०,.जून 65, पु 23) 
5. क्रिया-विशेषण--सिघाय का दिल ठंडा हने लगताहै धीरे-धीरे 1" 

(टमरी, 108} 

6. पूरवंकालिक क्रिया--“राह सचते, नदी-नाला पार करते भागे पृष्ठ. उण 
कर 1 (वही, 114} 

„ सं्ञासे पहले. कथा कहने की शली कीदृष्टिसे गीतिमय होने के भन्दाज 
भेक्रिया के पृ्व-प्रयोग किये गए है--'बडे ऊवे ये उसके बोल । बड़ाभारी था 
उसका मील । न ये उसमे गिन्नी, मशर्फी, न ये रूपये गोल-गोल !' (मेज पर टिकी 
हई कुदनिया, ५5} कदी-कदी संलाप क स्वाभाविकता के आग्रह्वश भी क्रिया 
का पूरव-प्रयोग हुमा है जैमे--पं आता हूं तुरत ! (दुमरी, 125} 


अग्रजी वाक्यों फे प्रयोग 


नागरकयाकारोने पाव्रीधभपानें अंग्रेजी वाक्यों का धड्ल्तेसे प्रयोग 
क्रिया है। नरेश मेकृता, रजेन यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश रमेशवक्षी आदि 
कथाकारोको भाषा मेरे ढेर प्रयोग मिते! हरिशकर परसा गौर शरद 
जोशी जैसे व्यष्य-ले क की रचनाओं मे भी पात्र मंग्रेजी वाक्य वोलते पाये जति 
है --णहग्ट होंरिवुल,डिस्‌केगन वाज देयर !' (एरु.समपित महिला, 6 ' जैसे 
एक वाक्योप प्रयोग सेः तीन-तीन, चार-कार वाक्यों के श्युंखलं प्रयोग तक नयी 
कंहानीः!की भाषा में देवे या'सक्ते हैँ । (वही 7 अर 27} पेते अधिकाधिक 
वाक्यों के प्रयोग से नयी "कहानी" की भाषा सामान्य पाठक कै दायरे से बाहुर 
हो गयी हैः। हत्के-फूल्के वाक्य तो ठीक भी ह, पर अग्रं जी के लम्बे ग्व वाक्यौं 
से भथ की प्रेपणीयता में सामान्यतः कलठिनाई हौती है ¡ कानी की भाषारभे 
अंग्रेजी शब्दो"के प्रयोगः तो एक सीमां मे स्वीकायं ह, पर लम्बे भग्रेजी वाक्यों 
भौर अधिकाधिक लघु अंगरेजौ वाकथं ऊ प्रपोगसे तो भापामे 'कोड-मिषितंम'की 
समस्या खड़ी हो जाती है.1" अंग्रेजी ने हिन्दी को मलतः शब्द-भंडार अर घ्य 
गठन के रूप मे -प्रभावित क्रियाहै न"कि हिन्दी की प्रकृति को ज्यो-के-त्यों अंग्रंजी 
वाक्यदे कर. यदि, दते वाक्पों के' हिन्दी अनुवाद कहानी मेँ दिएनण्ंतो 
शसते पात्रीचित्य भी नदी मिट्ता ह"जौर सामान्य हिन्दी पाठक के अर्थे-बोधको 
कठिना भी इुरन्टो प्रतीह! ` 


186 : रवना-संदभै ; कयामापा 


प्रान्तीय भाषा के वाक्यो के प्रयोग: 


। नयी कहानी" की मायामे प्रान्तीय भाषा केवावर्यो प्रयोग हए हैके 
बंगला, कटं मराठी भौर कही पंजावी वाक्यों के ! यरे मेहता, रमे बभी, 
रेणु भादिने वंगला वायौ के प्रयोग किए है। जँते--फोयाय होतो वमि 2". 
रमे यक्षी के कया-पवो ने मराठी वाक्यों का भी प्रयोग क्या है--ुमि एकदा 
सितनाहोत न (पेज प्र टिकी हई कुहनिया, 130) मोहन राकेश, 
केभले्वर, नरश मेहता भादि कयाकारों के पातर पंजायी प्री गोते ह मेसे-- 
छकोगी बादाभो ! मै नूं ता काम ए मजे ।* (तयापि, 14} 1 


वई योली या मांदलिक वर्यो के प्रयोग : 


अंग्रेजी भीर प्रान्तीय भाषा के अतिरिक्त "नयी कहानी" कै पत्र गेव मोती 
भी वोलते्ै। धर्मवीर भारती कौ कानी शूलकी बन्नो, मे मिलिक वोती 
कां प्रयोग द्रष्टव्य है--*भवदित वित्तौभर नाहीं नो, प्तुस्यिने के गाना गवि 
सगे । (एक दुनिया समानान्तर, 156) सन्या प्राभ्य कयाकारो को भाषां 
भीदेसे प्रयोग हए है । कल्चों के तोते वाक्यो क श्रयोग नरेश मेहताकी 
(निशाजी" भौर मोहन राकेश कौ "एक भौर जिन्दगी" कहानी मे बढ़े भकंपेक वन 
पडेद। नमी कहानी" की भाषामे बौच-बीचःमे कहीं सोकमोत भौर कहीं 
कृलागीत री पतितया भी ग्देतहरईरहै। 


विराम-चिह्वो के नए तेवकीय प्रयोग : 


~, नयी कानी" की सागोक्तरी फीदी भे भाषा म मौर भी फर श्रयो मिक 
है। इस पी की भापामें खास तौर पर विरार्म-चिहनोकानपाभ्रयोग हमा 
दै । लघु-लषु वाक्यांश भयवा एक शब्द के ही' बाद पूर्णं विराम का श्रयो नयी 
विराम-चिह्‌ न-पडधतिकी विषेषता है! इस पीढी के पहले के देशक भें धिवपरसाद 
हुने विसम चिह.नों का स्वच्छन्द प्रयोग किया था। साठोत्तरी पीदौ का चिराम- 
विहं न-पथोम उन्ही कौ परम्परा का महेत्वपूणं विकि है! षरे, दस भै मे 
शष्द-पिशेष को इकटरे उद्दहण-चिह्ध मेँ लिखने फी भी परवृत्ति है । पहने हिन्दी- 
तस्भाणाके शब्द इकर उढहण-चिह्न मे लि जाति ये । अब जिनं शन्दो पर 
चापि डालना हीता है अयवा जिन शब्दों मे अर्थ-तीव्रता भरनी होती है, उन सव 
शब्दो के रेपे प्रयोग किए जते ई! परयत शुक्ल, महेन्द्र भल्ला, दृधनाप सिह मौर 
सुरेश सिन्हा की भाया ये देसे भयोग बहुतायत सै मिते है । “नयी कहानी” के 
वाक्यो मे विदु-चिह्ठ (डम) भौ लग्‌ गए है । षक्वान्तगेत दसौ सिक्ता के 
कदो प्रयोजन रहै ह । एक तो भपणशब्दो की सीमन्त म्लीलता को प्रत्यक 
कयन न कर उते संकेतित कर देना; दूरे, णब्द के परे मयं-जगत्‌ मे मोन की 
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गजे पाठको का प्रवे करना 1 ठेते कथाकासे मेँ निर्मल वर्मा मौर भिवप्रसाद 
स्िहुकेनाम बातेहै। 


अर्षत प्रपोग : 


भापा का अधयत संकल्प (कंतेष्ट) "नयी कहानी" को पूरवेव्तीं कहानी की 
भाषा षे स्पष्टतः विलग कर देता है 1 अर्थं गत प्रयोग "नयी कटनी" की भाषा 
परर प्रकारो ते हभ है । पहला प्रयोग फिसी खास पवित्र मे मर्थं भर कर सम्पूण 
कहानी पर रौशनी डालने का है । रेसी विशेष पविते कहानी के मादि, प्य, 
अन्त किसी भी स्थल पर हो सक्ती है । इसे पाठ की स्यैतिकी कहते है । कमी. 
फपी भयंद्िक का काम एक ही पवित से चल जाता है, पर कही-कहीं गयं को 
दो-तीन पृत्ितयों को लम्बौ लङ्यो में नियोजित किया जाता है, भौर कभी 
विके पंक्तिहौ कहानी मे कई वार जपनी गंज उठती हृ मावृत्त होती दै 1 
इते पाठ कौ समंजस गतिको दनती है ! नि्मेल वर्मा की "परिन्दे' का "हुम कहौ 
जागे" वास्य रसा ही मं व्यक्त करता है, जौ कहानी के समग्र पात्र भौर 
कदानी के देश-काल के लिए एक व्यापक प्रन वन जातादहै। भरपे की यहे 
ग्यापकंता कहानौ के पूरे परिवेश मे फल जाती है । यहाँ अर्थ-नियोजन पाठ फी 
स्पेतिकी के द्वारा कहानी के मध्य में हुमा है । रामनारायण शुक्ल की 'एकासंटूस' 
कहानी की अन्तिम पंक्तियां --'यह सुनकर मुक्ते लगा क्या इस देश के बेन्चे- 
बच्चे नदी रहैगे--उन्दे भी बड कीतर बात करनी प्ेगी ?' परीक्षा की 
अये-परतों को इसी स्य॑तिकी के जरिये भक्‌-भक्‌ खोल देती है । कहानी को भर 
संकेत इन्दी अन्तिम पंक्तियो से मिलता है । 
नयी केदानी' की भाषा में अयं -पर्जन का दसरा प्रथोग परिवेश-चित्रणके 
सहारे हभा है। यह अर्थगत प्रयोग द्विरोटिक है । पहला अयं -सजंन अ्रकृति-चित्रम 
के माध्यमसे हुभा दै तथा दूसरा वस्तु-चित्रण के माध्यम से । प्रकृति-चित्रणमे 
'स्टिल फोदोग्रापतो" से ऊपर उ कर भर्वे-सर्जन के प्रयोग शिवप्रसाद हु, नरेण 
मेहता आदि की कहानियो भें हुए है। नन्दो शीप॑क कहानी की पक्तियां है 
चतूतरेके पास कलसी के नीचे पानी गिसनेसे जमीननमहो गयीथीजौके 
चीज पिरेये 1 जाने कब के इक्‌ एकमे रटे हुर्‌ उजने, हरे, मेषु ष्टे ये" 
शद भी इन्तजार है, 12} ये पेदितयां सिर्फ कलती के नीचे एूटे जौ के गेबुए 
का अथ नही भताती, वत्किनर्दोके भीतरभी कहीरेसेही पटे भंषुएका 
संतदेती ह 1 यहां अर्थ, अपने तयशुदा कल्पन से एक द्ंगित के सहारे 
सपर उठ जाना दै } "ब्रह के वादल' शीपंक कहानी सें पडित धूरेलाव कै यहां 
दीन्‌ कैः जाते वक्तं की ये पितियां--'वादल धने होते जा रहै थे । हवा बिल्कुल 
बेद थी" "वड़ा उदास्त मौसम था] गलियां वित्कुल सुनत्तान थौ (इर्न्ेभी 
इन्तजार है, 97} एक साय ही बाहर-भीतर का अवं प्रकट करती हँ । मौसमके 
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सायसाय दीनू कौ मानतिक स्थिति कौमोरभी घ्नका रकतं है। एन्‌; 
गहराता दुःख, ना्वाकषिन का अभाव, मायूस मन, दिल फी उवाद गल. { यहा 
भ्यं पिच करता है! नरेश मेहता को शनिघाजी' कहानी में गोराजी से ध्रश्त 
करने पर क्रि सव ठीक-ठीक तो ईन, गौराजी ?' नेधके क्षी ये कवितया 
कह कि उक गौरा-मु परर ग्या हमा ? हेवा तेज हो आयी धो । वाद एक 
सरे मे शुयते हुए, पुलते हुए नीचे उतर कर धाय्या भरने तयै ये । भवतौवे 
लम्बे फलते एक-एक देवदार के उपर से होते बद माये है । लात-पीती छतो से 
तैरते मकानो, वारणो, वालेकनियो मौर विङ्कियौ मे भी घुसने ते ६1 दस 
जहां निशाका पलं भा, उसी विड़की के बन्द शीर्णो के पार टहलने नगे ६1 
उन क्षाकते वादलो की गीती पाप कैसे णीणो पर हलक बायी है {' (तयापि, 
42) मै वादल के धनीभूत सूप से गौरा की गहरी पीदा ही व्यजितकशेती हैः 
वष्तु-चित्रण "के माध्यम से भचे-व्यंजना का उदारहण उषा प्रिय॑वदा्की 
शवापसी' कहानी की ये पंवितयां ह--“नैते फिसी मेहमान के लिएु कुछ भस्यायी 
भ्रवन्ध कर दिया जाता है, उप्त प्रकार बैठक मे कुियोको दीवारमे भदाकर 
मीतचमे गजाधर वाद्रू केलिए पतलो-सी घारपा् षास दी मई थौ। (जिदगी 
भीर गुलावके फूल, : 47} साय ही कहानी फे मन्त की ये पितर्मां भी-- भरे 
नरे { बाबूजी फी बारपाक्षकमरे से निकाल ले । उसमे चलने तफ की जगह 
नही. । ।' (वही, 154) इन दो गो सेदमों पे यह गथं स्पष्टहोत्राहैकि मैते 
मर्क में निसु-करिसी तरह ` उनकी चारपाई की व्यवस्थाकी गभीधीवैसेही 
जिस-किसी तरह उन्दँ घरमे अभियोजित किया गया धा । साध हौ जैसे'चारपाई 
के लिए किमी कमरे मेँ कही कौं जगह मही थी व॑से टी उनकेक्तिएभी धर्मे 
कही कोर्द जगह नेही हो सकी । बाहरसे लायी चारप घर की भ्यवस्धा को 
भरंणकरती धौ गौर उकं मणती षी, गजाधर वाव भौ केही प्रहलेसने चली 
भती घरेलू व्यवस्था मे बाधा डालते-डालते स्वयं उकद्‌ वन गये थे । भीष्म साहनी 
की "चीफ कीदावत' कातो मे भी धस्तु-चिव्रण के माध्यम से मयं व्यजित ज 
है । "चीफकी दावत मे जब घर का फालतु सामानदिपाया जाने संगता है तव 
मांको, भी छिपाने को घातं उठ खड़ी होती है । लेखक ने फालतु सामानको 
छिपे कितया करठथा उ पृष्ठि मोको उप्यते करमां कोभ 
फलतु सामान बना दिया दै । फालत सामान कमी-कभौ उपयोग ओर लाभ का 
भरीहो जाता दै । वैते ही "चीफ की दावतत' क अन्त मे शामताय कौ माँ गामनाय 
के लिए साभ ओर उपयौगकी साबित हीतीहै। ॥ 
नयी कामौ की भाया मै यवं-नियोजन का तीससा प्रयोग परौनित-संग्नेष 
के सहारे मदै । धिवक्रसाद विहि का "वरण्दका वेड" ॐौर कमततेश्वरं का 
ष्राजा निरवंक्षियाः की भाषा प्रोक्ति-संश्ेप के सहारे ही कथा को अयं देती है । 
भामे प्रोरिति-संवनेप का शिल्प आ जाति से कया का अभीष्ट अथे यधिकसीत्न 
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मौर शागित हो उवठ्ता.दै1 यह भाया साम्य-वेयम्य के तुलनात्मक' वणन से 
भरी होती है.। 4.६ 
¬", इस भाषा मेँ अथं का चौया प्रयोग प्रतीक का है । शास्त्रीय दृष्टिसे बिम्ब 
का निपोजन जरह ज्यादा स्पच्ट होता है वहां प्रतीक का नियोजन अपेक्षया दृरूह्‌ । 
पर ध्यान देने की बाति है कि कहानी मौर कविता दोनों की प्रतीक-पद्धत्ति मलग- 
{मलग होती है,¡ कविता कौ प्रतीकात्मकता किचित्‌ दुरूह ओर स्पष्ट होती है । 
इससे .दसकी सार्थकता मे कोई कमी नही पडती । पर कहानी मे प्रतीक-नियोजन 
1अनिवार्य॑तंः स्पष्टता के उद्देष्य को सामने रष करहोतादहै! एक कवितामें 
£एकाधिफे प्रतीक सम्भव है, पर एक कहानी मे- प्रायः एक ही प्रतीक होता है । 
जहां एेसा नही होता वहां थोड़ी दुषूहता आ जाती है । जेसे--भिवप्रसाद सिह 
कौ-'सुबह्‌ के बादल कहानी । इसमें स्वातंव्योत्तर नयी पीढी की दो. प्रवृ्तियो, 
, निरथं लंगी लगाने वल्ली भौर किसी को कुछ नही मानने वाली प्रवृत्ति तथा घद़ी 
सावधानता से कुली भौर फिसलन से वच-वच कर्‌ चलने वाली ्रवुत्ति-को 
भ्रतीफिन , किया गया है, जो किचित्‌ अस्पष्ट है । स्पष्ट प्रतीक्रात्मकस्पमे बभ्र 
नियोजन .िवेप्रसाद सिह की केवडे का एूलः, रमेष-वक्षीकौ 'धमेसमे क्रंद 
कूुनक्रुना पानी" तथा दधनाय सिह कौ, 'रीछ जैसी कहानियो से हम है । 


निष्कवं ; 


अन्ततः "नयी कहानी" कौ भाषा हिन्दी भाषा भौर कथा-भापा कौ विकास- 
यात्राका गन्तव्य तो नही, पर एक महत्वपूणं स्थल अवश्य है । इस युग-काल- 
सवेक्ष विधाईभाषाकी यतूिचित्‌ सीमां भौर, जिनसे इनकारनदी किणा 
जा सकता ! बावजूद इतक जैसा राजकभल चौधरी ने अपने 21 फरवरी” 66 के 
प्रमे मृञे लिव। थाम भाषागत उपलब्धियों मे आस्था रखता हू" "नयी 
कहानी" की भाप निविवाद रूप मे कहानी के विधागतं ओर हिन्दी के भापागरत 
गद्य केलिए उपलन्धिकीभाषादै। मौर इसीलिए न केवल राजकमल कीओर 
भेरी, बल्किआज केसमग्र पाठक-व्गे की आस्था इसके साथ है; केयोकिं इस "नयी 
कहानी" ने हिन्दी ग्य को जड़यये-सञ्यियि भाषा-खूपोकी परिधिसे निकाल 
कर, उसे उसकी पुता, मूकता, स्थूलत। गौर अप्पष्टता से संधा बिलग करः; 
्रमचन्द-सी नीरक्षीर न्यायी मौर राधिकारमण तिह-सी तिल-वंडुल-न्यायी उदू 
दि्दरी कौ फेट की ्षं्ञटसे परे रख करः प्रसाद जैसी पुस्तकीय शब्दावली भौर 
जैनेन्द्र जैसी चक्करदार वाक्य-संरचना से मुक्ति दिला कर; अज्ञेय की कोमल- 
वँयक्रितकि भापा भौरउग्नकी की गरमागरम भाषा से मलग मागं बना कर; 
अश्क की भापा-विषयक-सावधानता ओौर यशपाल की भापा-विपयके अनवधानता 
से विमदो कर; बदली हुई संवेदना के अनुकूल भाषा तलाण कर, उलन्ञे-ते- 
लक्षे फथ्य को भो व्यक्त करे की क्षमता दे करः; एक भाव को व्यक्त करने फे 
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लिए अनेकानेक पयि भें सर्वाधिक उपयुक्त मौर स्वाभाविक शब्द कौ पयन- 
भुशलता सिद्ध करः; बतत कहने कौ सूष्मता-कितिकता निरूपित करः शंसीगत 
मेवीनते प्रस्तुत कर; वंद" "वेराद” "सूप" नसबंदी" जसी समसामयिक णन्दा- 
यली को परहले-पहल साहित्यिक संस्कारिता प्रदाने कर; बहुविध व्यापक र्थवत्ता 
नियोजित कर तथा सकी एकयुट प्रभावोत्पादकता कायम कर विभिन्ने सांक 
प्रयोगं के सहारे कया-भापागत मौर हिन्दी-भापागत-दोनौ ही प्रकारकफी 
उपलन्धियो से समृद्ध-सम्पन्त किया है; जिसमें अमरकान्त नै मृहावरेदार मिधकीय 
शैली के साथ-साथ ठेठ गद्य की सपाटता; रेणु ने सोकतत्त्वोौ को उजागर करे 
वति असंख्य भांचलिक ध्वनि-रूपों, शब्दो, पदों मादि कौ सटीकता; शिवप्रसाद 
रिह ते सैकड़ों अशते प्रास्य शब्दो, निम्बो, उपमार्नो, प्रतीकोंके माध्यम ते 
सजनातमकता तथा प्रकृति.चिव्रो वाली अभिनव वर्थवत्ता; निर्मल वर्मा ने सृक्म 
संवैदमशीलता, ग्रयरागर अर लयमयता तया म्यं को गायन्त अच्छनता; 
कमलेश्वर ने विम्ब-उपमान-परुतके स्जंनात्मकता, प्रवाहमयता मौर कयारसता; 
मेरिश मेहता ने मपने प्रयोगो से भविष्योन्मुघता मौर बहुविध विकसनशीलता 
भौर हरिशंकर परसाई ने बाजाह शब्दौ को साहित्यिक अतिष्ठा तभा भयंकरी 
तीषी ग्य॑ग्धाट्मकता से भरी-रूरी जीवन्तता भदानी ह! 
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